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भाग I.. - खण्ड 1 

PART I - SECTION 1 
( रक्षालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
(Notificationrelating to Non - Statutory Rules , Reptions, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Governuent of India (oth : the Ministry of Defence) and by 

the Supremet ) 


। ५ । ढांसा बांध को बचा लिया बल्कि इस दरार से होने 
वाती जान माल की भारी क्षति से भी दिल्ली को बचा 
लिया । 


इस कार्य में मेजर मोहिन्दर सिंह खेड़ा ने असाधारण 
कोटि की व्यावसायिक कुशलता , साहस और कर्तव्य परायणता 
का परिचय दिया । 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी , 1978 
म० 75-- - प्रेम / 79 - राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों 
को उनकी असाधारण कसं परायणता अथवा माहम के कार्यों 
के लिये " मना मइल आमी मंडल प्रदान करन वा सहर्प 
अनुमोदन करते है : --- 

1. मेजर परमजीत सिंह ( श्राई० मी० ] 5804 ) पार्टीलरी 

मंजर परमजीत सिंह मार्च, 1976 में एक एयर प्रापरेशन 
यूनिट के फ्लाईट कमांडर है । 12 अप्रैल, 1977 को 
16, 500 फट की ऊंचाई पर स्थित एक अपरीक्षित हलीपैड 
म थलगना कंचनजगा अभियान दल के दो घायल सदस्यों 
को बचाने का काम गेजर सिंह को सौंपा गया । वर्षा, 
हिमपात र ध के कारण पहाड़ी क्षेत्र में उड़ान भरना बहुत 
हो खतरनाक कान था । मेजर सिंह ने 12 अप्रैल , 1977 को 
इन घायल व्यक्तियों को बचाने के लिए दो बार भरसक प्रयत्न 
किया परल्ल खराब मौसम के कारण असफल रहे । 13 अप्रैल , 
1977 को बराव पौसम के बावजूद इस अपरीक्षित हैलीपैड 
पर उतरने में सका हम और दोनों घायलों को सुरक्षित 
ले आये जिन्हे नग्न विकित्सा की आवश्यकता थी । 

इस कार्य में मेजर परमजीत सिंह ने असाधारण काटि 
का साहस , व्यावसायिक कुशलता और कर्तव्य परायणता क । 
परिचय किया । 


3. मेजर कंबर सिंह शर्मा ( आई० सी०-17819 ) राज 

पूताना राईफल्स । 
जुलाई 1977 में हुई प्रभूतपूर्व वर्षा के कारण साहिबी 
नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी । जिससे राजस्थान, हरि 
याणा और संघ शासित प्रदेश दिल्ली का बहुत बड़ा क्षेत्र 
जलन हो गया था । बाढ़ नियंत्रण से बाहर थी और 
इससे ढांसा में मिट्टी के बांध को टूटने का खतरा पैदा हो 
गया था । ढांसा बांध ही पश्चिमी दिल्ली के शहरी और देहाती 
क्षेत्र को बाढ़ के प्रकोप से बचा सकता था । यह बांध बुरी 
तरह कट गया था तथा इसके बहने का भारी खतरा पैदा 
हो गया था । पानी का स्तर इस बांध के ऊपरी किनारे 
से केवल नौ इंच नीचे रह गया था और इस प्रकार एक बहुत 
गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी जिसपर काबू पाने के लिए 
तुरन्त कोई ठोस उपाय करना बहुत जरूरी था । इस विकट 
स्थिति में सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए राज 
पूताना राईफल्स की एक कम्पनी के कमान अफसर मेजर कंबर 
सिंह शर्मा को भेजा गया । 3 अगस्त , 1977 को उनकी 
कम्पनी को बांध का 300 फुट हिस्सा 3 फुट ऊंचा उठाने 
के लिए कहा गया । स्थिति की गंभीरता को देखते हए , 
उन्होंने इस काम को तत्काल शुरू कर दिया । लगातार वर्मा 
हो रही थी परन्तु उन्होंने अपने आदमियों को निरन्तर काम 
पर लगाए रखा और 10 घंटे में इस काम को पूरा करके 
दिल्ली के बहुत बड़े क्षेत्र को संभावित बाढ़ के प्रकोप से 
बचा लिया । 


2. मेजर मोहिन्दर सिंह नेड़ा ( पाई मी . 18177 ) 

इंजीनियर 
मेजर मोहिन्दर सिंह खेड़ा एका विमान जया यांत्रिकी कम्पनी 
के कमांडिंग अफगर है । हांला बांध को ऊंचा करने के काम 
को दिन - रान चलता रहने के लिए 3 अगस्त , 1977 को 
इस 7000 फट लम्बे बात पर बिजली लगाने का काम मेजर 
खेडा को मांगा गया । इस कार्य को उन्होंने निर्धारित समय 
में पूरा करने काचल के लिए दिन - रात कार्य करना संभव 
कर दिया और दिल्ली की बात की तबाही से बना लिया । 

5 अगस्त , 1977 को 5 . 50 बजे मंजर खदा को पता 
लगा कि दांमा बांध में 100 फुट लम्बी दरार 
या गई है । उन्होंने इस विकट स्थिति को भांप 
लिया और अपा साथ एक छोटा कार्यदल लिया 

और दो घंटे में दरार की मरम्मत करके एक 
रिकार्ड कायम किया । दरार की मरम्मत करके उन्होंने न 


8 अगस्त , 1977 को पानी की लहरों से बांध पूरी 
तरह कट गया था और पानी के निरन्तर बढ़ते हुए दबाव से 
बांध के बहने का खतरा फिर से पैदा हो गया था | मेजर 
शर्मा के मार्गदर्शन में उनके प्रादमी फिर पूरे उत्साह के साथ 
इस काम पर जुट गए और निरन्तर हो रही वर्षा में 12 घंटे 
लगातार काम करके उन्होंने इस बांध को बहने से बचा 
लिया । 
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इस कार्रवाई में कैप्टन मदन गोपाल ने अदम्य साहस , 
दृढ़ निश्चय , नेतत्व और प्रसाधारण कर्त्तव्य -परायणता का 
चरिचय दिया । 


इस प्रकार मेजर कंवर सिंह शर्मा ने असाधारण कोटि 
के अदम्य साहस , दृढ़ निश्चय, नेतृत्व और कर्त्तव्य परायणता 
का परिचय दिया । 
4. मेजर परमजीत सिंह पम्मी ( आई० सी० 123 24 ) 

इंजीनियर 
सफरमैनों का काम करने वाले अफसरों को साहसिक कार्य 
करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें अच्छे नाविक के 
रूप में उच्च स्तरीय काम की जाकारी देने के लिए बम्बई से 
ईगान मे बन्दर अब्बास तक और वापस बम्बई तक की समुद्री 
यात्रा की व्यवस्था की गई थी । यह यात्रा “ दी अल्बोस " 
नामक 20 फट लम्बी पाल नाव में आयोजित की गई थी । 
मेजर परमजीत सिंह पम्मी और कैप्टन के० सुधाकर राव ने 
इस नाव में आवश्यक फेर- बदल करके उसे समद्री यात्रा के 
लायक बनाया और इस अभियान का संगठन करने तथा 
कर्मीदल को प्रशिक्षित करने की मख्य जिम्मेवारी इन्हीं अफमरों 
को सौंपी गई । नौका 19 अक्टूबर को बम्बई से रवाना 
हुई और 19 दिसम्बर, 1977 को वापम बम्बई पहुंची । 

बम्बई से ईरान जाते समय परमजीत सिंह पम्मी कर्मी 
दल के कप्तान थे । यह एक तरफ की यात्रा लगभग 3,500 
कि० मी० लम्बी थी । मार्ग में यह नाव द्वारका , करांची और 
रास - ए - जस्क पर रुकी । यात्रा के दौरान कई बार समुद्र में 
तुफान उठा और प्रतिकूल हवाएं चलीं । लेकिन इन विपरीत 
परिस्थितियों में भी मेजर गम्मी ने साहस नहीं खोया और 
उच्च नौवहन तथा कुशल नाविक का परिचय देते हुए अपनी 
नाव को सकुशल आगे बढ़ाते रहे । यह नौका -यात्रा प्राधुनिक 
भारतीय पाल-नाव चालन के इतिहास में जहां एक बहुत महत्व 
पूर्ण घटना बन गई है, वहां इस याना ने भारत ईरान के 
बीच एक सदभाव -यात्रा का भी काम किया है और उस 
देण के साथ हमारे मंत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत हुए है । 

इस प्रकार मेजर परमजीत सिंह पम्मी ने असाधारण 
साहम , मंकल्प और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है । 


___ _ 6. कैप्टन लाल चन्द ( एस० एम० 2 5905 ) राजपूताना 
राईफल्स । 

कंप्टन लाल चन्द को 2 नवम्बर , 1976 को हथियारों 
से लस 70 मिजी विद्रोहियों के एक गिरोह को रोकने का 
काम सौंपा गया । यह गिरोह एक पड़ोसी देश में भाग निक 
लने की कोशिश कर रहा था रास्ते भर खतरनाक और बीया 
बान जंगल था । इस खतरनाक इलाके से अपनी प्लाटून 
को ले जाते हुए ये 3 नवम्बर, 1976 को मिजोरम के 
एक गांव में स्थित विद्रोहियों के कैम्प के निकट पहंचे । 
स्थिति का जायजा लेकर इनकी प्लाटन ने छिपे विद्रोहियों 
पर बिजली की तेजी से आक्रमण किया । इसमें चार विद्रोही 
मारे गाए और आठ घायल हो गए । बिद्रोहियों ने भी भारी 
मात्रा में और मही निशाने पर गोलीबारी की जिससे एक 
नान - कमीशन अफसर मारा गया और एक जूनियर कमीशन 
अफसर घायल हुआ । इस क्षति से विचलित हए बगैर कैप्टन 
लाल चन्द अपने चन्द साथियों के माथ हथियारों से लैस 70 
विद्रोहियों के उस मजबूत गिरोह पर आक्रमण करते रहे 
जिसके फलस्वरुप विद्रोहियों को अपने मत माथियों और हथि 
यारों को छोड़ कर जंगल में भागना पड़ा । कैप्टन लाल चन्द 
ने अपने साथयों में अन करणीय सहयोग की भावना पैदा की 
और मृत नान- कमीशन अफसर तथा बुरी तरह घायल जूनियर 
कमीशन अफसर को वापस ले पाये जिन्हें बाद में हवाई 
जहाज द्वारा चिकित्सा के लिए भेज दिया गय । । 

इस प्रकार कैप्टन लाल चन्द ने , माहस , दृढ़ निश्चय और 
उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 


7. कैप्टन किरण इन्द्र कुमार ( आई० सी० 19067 ) 

पैरा । 
कैप्ट न किरण इद्र कुमार भारतीय मिलिट्री अकादमी लियो 
पग्या लि पर्वतारोहण अभियान , 1967, भारतीय एसेर कांगड़ी 
पर्वतारोहण अभियान , 1970, भारत - भूटान कासरी पर्वत 
शृंखलारोहण अभियान , 1971, भारत -ब्रिटेन चांगबांग पर्वता 
रोहण अभियान , 1974 और नन्दादेवी पर्वतारोहण अभियान , 
1976 के सदस्य थे । इन्होंने भारत - भटान संगकर दक्षिण 
पर्वतारोहण अभियान का नेतृत्व भी किया । 


5. कैप्टन मदनगोपाल ( प्राई० सी० 29714 ) गोरखा 

राईफल्स 
कैप्टन मदन गोपाल मिजोरम में तैनात थे । 5 दिसम्बर, 
1976 को इन्हें सूचना मिली कि जंगल में कुछ विद्रोहियों 
के छिपे होने की संभावना है । ये इस इलाके में छापा मारने 
के लिए खुद तैयार हो गए और कुछ सिपाहियों को साथ 
लकर इन्होंने उस बीहड़ और भयावह घाटी में छिपे विद्रो 
हियों की खोज शुरू कर दी और कुछ देर में उनका पता लगा 
लिया । इस अचानक छापे से भयभीत विद्रोहियों ने अन्धाधुन्ध 
गोला-बारी शुरू कर दी । जवाब में कैप्टन गोपाल की टकड़ी 
ने भी गोली चलाई जिससे डरकर मिजो विद्रोही भागकर 
जंगल में छिपने लगे । कैप्टन गोपाल ने झपट कर एक 
विद्रोही को धर पकड़ा पीर काफी गत्थमगत्था करने के बाद 
उस पर काबू पा लिया । इस मुठभेड़ में दो और विद्रोही 
मारे गए और कुछ हथियार तथा गोला- बारूद बरामद 


कंचन जुगा पर्वतारोहण अभियान, 1977 के सदस्य के 
रुप में कैप्टन कुमार को इस अभियान के लिए भोजन की 
व्यवस्था और उसको पंकिंग करने का काम सौंपा गया जिसे 
इन्होंने थोड़े ही समय में पूरा कर दिखाया । कैप - 2 की स्था 
पना के बाद इन्हें रिज के टेढ़े मोड़ पर रास्ता बनाने का खतर 
नाक काम सौंप गया । इन्होंने काम करके अपने साथियों 
को प्रोत्साहित किया और अपेक्षित स्थान पर रास्ता बनाने 
में सफलता हासिल कर ली । इसके बाद जब अपना रस्सा 
नीचे उतार रहे थे तो इनका एक साथी हवलदार सुख बिन्दर 
सिंह फिसलकर एक खड़ी चट्टान पर गिर गया और उनकी 


भाग 1 - खण्ड 10 
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विस्फोटक सामान को हटाने का अधिकांशतः कार्य कैप्टन विष्ट ने 
स्वयं किया । 


कैप्टन राम भरोसे सिंह विष्ट ने इस कार्रवाई में महान 
माहस , व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य 
परायणता का परिचय दिया । 


मत्य हो गई । बंधे हुए रस्से में हवलदार सुखविन्दर सिंह को 
छुड़ाने के प्रयास में इन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किये 
बगेर रस्सा लांघ कर छलांग लगा दी । 

हवलदार सुख बिन्दर सिंह की मृत्यु के बाद दल के अधि 
कांश सदस्यों का मनोबल काफी गिर गया था । कैप्टन कुमार 
ने इस स्थिति को भांप लिया और उस घातक रिज पर मार्ग 
बनाने का काम स्वयं फिर शरु कर दिया । इन्होंने कम्प - 3 
की स्थापना करके कैम्प - 4 की ओर काफी दूर तक रास्ता 
बना दिया । इसके बाद मजर पुष्कर चन्द इनकी सहायता के लिए 
आए । लेकिन कैम्प - 3 में पहुंचते ही मेजर पुष्कर चन्द 
बीमार पड़ गए और उन्हे नीचे लाना पड़ा लेकिन कैप्टन 
कुमार ने वहीं ठहरने की इच्छा प्रकट की । कुछ दिन बाद कैप्टन 
कुमार फिर वापस रिज पर आए और कैम्प - 4 की स्थापना 
करने के बाद इन्होंने कैम्प - 5 का रास्ता भी तैयार 
कर दिया जबकि ये पेट की तकलीफ से काफी कमजोरी मह 
सूस कर रहे थे । यह इन्हीं की लगन और माहम का फल 
था कि इनका दल अपेक्षित प्रगति करने में सफल रहा । 
रिज पर मेजर प्रेम चन्द को सौंपा गया काम भी इन्होंने 
स्वयं और बखूबी पूरा किया । कैप्टन कुमार की शिखर पर 
जाने वाले दूसरे दल का सदस्य चना गया । इन्होंने शिखर 
पर जाने वाले पहले दल की कैम्प - 6 में सहायता की इन्ह 
दूसरे प्रयास के लिए शिखर की ओर बढ़ना था परन्तु इस 
बीच भारी मानसूनी वर्षा की संभावना बन जाने से अभि 
यान दल के नेता ने इन्हें वापस बुला लिया क्योंकि इस 
वर्षा में पूरे दल के वहां फंस जान का खतरा पैदा हो 
गया था । 

इस प्रकार कैप्टन किरण इन्द्र कुमार ने अदम्य माहरा , 
दृढ़ निश्चय और उच्च कोटि की कर्नव्य परायणता का परि 
चय दिया । 


9. कैप्टन अशोक कुमार सिंह ( आई० मी० 27941 ) 
इंजीनियर । 

सफरमैनों का काम करने वाले अफसरों की साहसिक कार्य 
करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें अच्छे नाविक के रूप 
में उच्च स्तरीय काम की जानकारी देने के लिए बम्बई से 
ईरान में बन्दर अब्बास तक और वापस बम्बई तक की 
समुद्री यात्रा की व्यवस्था की गई थी । यह यात्रा " दी 
अल्बटूरोस " नामक 20 फट लम्बी पाल-नाव में आयोजित की 
गई थी । वह नाव बम्बई से 19 अक्तूबर को चली तथा 
19 दिसम्बर , 1977 को लौटी । बम्बई से चलने के समय 
नाव को इंजीनियर कोर के तीन अफसर चला रहे थे तथा 
वापसी की यात्रा में तीन अन्य अफसर इसको चला कर 
लाए । 


लगभग 3500 किलोमीटर की वापसी यात्रा में कैप्टन 
अशोक कुमार मिह उम पाल नाव के कर्मीदल के सदस्य थे । 
नौका ने अपने रास्ते में करांची में लंगर डाला । यात्रा के 
दौरान जब कई बार नाव खराब मौसम में तेज हवा और 
ऊंची मम द्री लहरों की चपेट में आ गयी तब कैप्टन सिंह ने 
सफल नाविक तथा नाव मंचालन में अपनी प्रतिभा का परिचय 
दिया और इन सभी संकटों में नाव को सुरक्षित उबारने में 
अपने सहमियों की सहायता की । पाल नाव चालन 
के इतिहास में यह यात्रा एक उल्लेखनीय घटना बन गई है । 
यस समद्री यात्रा ने ईरान की सद्भावना यात्रा का भी कार्य 
किया तथा उस देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को 
सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । 


इस प्रकार कैप्टन अशोक कुमार सिंह ने असाधारण 
साहस , दृढ़ निश्चय तथा विशिष्ट कोटि की कर्तव्य परायणता 
का परिचय दिया । 


8 केप्टन राम भरोसे सिंह बिष्ट ( आई० सी० 16979 ) 
आर्मी आईनम कोर । 

7 मई, 1976 को सेंट्रल प्राईनस , जबलपुर , के गोला 
बारुद सम डिपो के एक बारूद खाने में विस्फोट हो गया था । 
उस बारूद खाने में बड़ी मात्रा में कई किस्म के विस्फोटक थे । 
विस्फोटक होने से उस बारूदखाने को काफी क्षति पहुंची । 
इस दुर्घटना के समय बारूद- खाने के भीतर के दोनों व्यक्तियों 
अर्थात कम्बेटेण्ट और सिविलियन मजदूर की तत्काल मृत्यु 
हो गई । बारूद- खाने और गलियारे में बिना फटे विस्फोटक 
और फ्यूज बिखरे पड़े थे । कुछ बिना फटे विस्फोटक फ्यूज 
मलवे तथा टूटी हुई छत और दिवार के हॅलों के नीचे पड़े 
थे और उनकी वजह से बाहर के पूरे क्षेत्र और बारूद- खाने 
में खतरा बना हुआ था । 

बारूद- खाने की सफाई का काम जोखिमपूर्ण था और 
इसके लिए स्लेवों और तेलों को हटाने के लिए यंत्रों की 
सहायता की जरूरत थी । कैप्टन राम भरोसे विष्ट इस वारूद 
खाने को साफ करने वाले दल के मदस्य थे । इन्होंने अपनी 
मुरक्षा की बिल्कुल परवाह किए बिना इस सफाई कार्य का 
संचालन किया और वहां से गोला -बारूद हटाने में सफल रहे । 


____ 10. कैप्टन लव कुमार सिघल ( आई० सी० 19954 ) 
इंजीनियर । 

सफरमनों का काम करने वाले अधिकारियों को साहसिक 
कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें नाविक के 
रूप में उच्च स्तरीय जानकारी देने के लिए बम्बई से ईरान 
म बन्दर अब्बास तक की समुद्री यात्रा की व्यवस्था की गई 
थी । यह यात्रा " दी अल्बट्रोस " नामक 20 फुट लम्बी पाल 
नाव में 19 अक्तूबर से प्रारम्भ हुई और 19 दिसम्बर , 
1977 को नाव वापस बम्बई पहुंची । जाते समय नाव का 
मंचालन इंजीनियरी कोर के तीन अधिकारियों ने किया और 
पाते समय उसी कोर के दूसरे सीन अधिकारियों को यह काम 
सौपा गया । 


भारत का राजपत्न , जनवरी 5 , 1980 ( पौष 15, 1901 ) 
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बम्बई में ईरान की लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा में ईरान में बन्दर अचान तक की ममी याना की व्यवस्था 
के लिए जाते समय इस नाव का संचालन करने वाले मदस्यों की गई । यह यात्रा " दी अल्ट्रास नामक 20 फट लम्बी 
में कैप्टन लव कुमार सिंघल भी थे । रास्ते में इम नाव ने पाल - नाव में 19 अक्तूबर को बम्बई से प्रारम्भ हुई और 19 
द्वारका , कराची और राम- ए -जम्क में लंगर डाला । यावा दिसम्बर , 1977 को नाम बम्बई वापस पहुंची । जाते समय 
के दौरान कई बार जब नाव खराब मौसम , तेज हवाओं और नाव का मंचालन इंजीनियरी नार के तीन अधिकारियों ने 
ऊंची समद्री लहरों की चपेट म प्रा गई तब कैप्टन सिंघल किया प्रार आते समय उभी कोर के दूसरे तीन अधिकारियों 
ने सफल नाविक तथा नाव-संचालक के रूप में अपनी प्रतिभा को यह काम सौंपा गया । 
का परिचय दिया और इन सभी मंत्राटों से नाव को मुक्षित 

वापसी में इस नाव को 3500 किलोमीटर का सफर 
उबारने में अपने सहकर्मियों की सहायता की । पाल-नाव के 

करना पड़ा और कैप्टन गुपिन्दर सिंह बेदी उन कर्मचारियों में 
इतिहास में यह यात्रा एक उल्लेखनीय घटना बन गई है । 

से एक थे जिन्होंन का नाब पर वापसी के समय काम किया । 
इस समद्री यात्रा ने ईरान को सदभाव यात्रा का भी काम 

अपनी इस यात्रा में नाव को मजब रन करात्री बन्दरगाह पर 
किया और उम देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ 

भी रुकना पड़ा । कई बार जब नाव जगव मौसम , तेज 
करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । 

याओं और ऊंची समुद्री लहग की चपेट में आ गई तब 
कैप्टन लव कुमार सिंघल ने इस प्रकार अदम्य साहम , कैप्टन पूपिन्दर सिंह बेदी ने सफल नाविक तथा नाव 
दनिश्चय तथा उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय 

संचालन के स्टा में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और इन 
दिया । 

सभी संकटों में नाव को सुरक्षिात उबारने में अपने सहकर्मियों 
11. कैप्टन अमरेश्वर प्रताप सिंह ( प्राई० सी० 25819 ) की सहायता की । नीचालन के इतिहास में यह यात्रा एक 

मफरमैनों का काम करने वाले अधिकारियों को साहसिक उल्लेखनीय घटना बन गई है । इस समुद्री यात्रा ने ईरान की 
कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें नाविक के एक सद्भावना यात्रा का भी काम किया और उस देश के 
रूप में उच्च स्तरीय जानकारी देने के लिए बम्बई में ईरान में बन्दर साथ हमारे मधुर संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्व 
अब्बास तक की ममद्री यात्रा की व्यवस्था की गई । यह यात्रा पूर्ण भूमिका निभाई । 
" दी अल्बट्रोस ” नामक 20 फुट लम्बी पाल-नाव में 19 इस प्रकार कैप्टन पूपिन्दर सिंह बेदी ने अभाधारण साहस 
अक्तूबर को बम्बई से प्रारम्भ हुई और 19 दिसम्बर , 1977 

मंकल्प तथा कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 
की नाव वापस बम्बई पहुंची । जाते समय नाव का संचालन 

13, कैप्टन कान्तीनी सुधाकर राव ( प्राई० सी० 
इंजीनियरी कार के तीन अधिकारियों ने किया और आते 

19038 ) इंजीनियर । 
समय उसी कोर के दूसरे तीन अधिकारियों को यह काम सौंपा 

सफरमैनों का काम करने वाले अधिकारियों को साहसिक 
गया । 

कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें नाविक के 
बम्बई से ईरान की लगभग 3500 किलोमीटर की उम 

रूप में उच्च स्तरीय काम करने की जानकारी देने के लिए 
यात्रा के लिए जाते समय इस नाव का संचालन करने वाले 

बम्बई से ईरान में बन्दर अचास तक की समुद्री यात्रा की 
सदस्यो म कैप्टन अमरेश्वर प्रताप सिंह भी थे । रास्ते में इस 

व्यवस्था की गई । यह यात्रा " दी अल्बट्रोस ” नामक 20 
नाव ने द्वारका , कराची और राम - ए - जस्क म लंगर डाला । 

पट लम्बी पाल नात्र में 19 अक्तूजर को बम्बई से प्रारम्भ 
यात्रा के दौरान कई बार जन्न नाव खराब मौसम , तंज हवानी 

हुई और 19 दिसम्बर, 1977 को नाप बम्बई वापस पहुंची । 
और ऊंची ममद्री लहरों की चपेट में प्रा गई तब कैप्टन प्रताप 

जाते समय नाव का संचालन इंजीनियरी कोर के तीन अधि 
सिंह ने सफल नाविक तथा नाव -मंचालक के रूप में अपनी 

कारियों ने किया और आते समय उसी कोर के तीन अन्य 
प्रतिभा का परिचय दिया और सभी संकटों में नाव को 

अधिकारियों को यह काम सौंपा गया । 
सुरक्षित उबारने में अपने सहकर्मियों की सहायता की । पाल 

वापसी में इस नाव को 3,500 किलोमीटर का सफर 
नाव चालन के इतिहास में यह यात्रा एक उल्लेखनीय घटना 

करना पड़ा और कराची बन्द साह पर भी रुकना पड़ा । 
बन गई है । इस समद्री यात्रा ने ईरान की सदभावना यात्रा 

इस यात्रा में कर्मीदल का नेतत्व कोप्टन कान्तन्नेनी सुधारक 
का भी काम किया और उस देश के साथ हमारे मंत्रीपर्ण 

राव कर रहे थे और खराब मौसम में अपना सफल नाविक 
संबंधों को सुट्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । 

तथा नाप संचालक का परिचय देकर अपने सहयोगियों में 
इम प्रकार कैप्टन अमरेश्वर प्रताप मिह ने अदम्य साहरा , 

धैर्य तथा साहस भरा । इस प्रकार ये नाव को उसके ठिकाने 
दढ निश्चय और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय 

तक लाने में सफल रहे । नीचालन के इतिहास में यह एक 
दिया । 

उल्लेखनीय घटना है । इम ममुद्री यात्रा ने ईरान की एक 
___ 12. कैप्टन पुष्पिन्दर सिंह बेदी ( आई० सी०25114 ) 

सद्भावना यात्रा का भी काम किया और उस देश के साथ 
इंजीनियर । 

हमारे मधुर सम्बंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपर्ण 

भूमिका निभाई । 
सफरमनी का काम करने वाले अधिकारियों को साहमिक 
कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें नाविक के 

इस प्रकार कैप्टन कान्तन्नेनी सुधाकर राव ने असाधारण 
रूप में उच्च स्तरीय काम की जानकारी देने के लिए बम्बई साहस , संकल्प तथा कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 


भाग [ --- खण्ड 1 } 


भारत का राजपत्र, जनवरी 5 , 1980 (पौष 15, 1901 ) 


सूर्यास्त तक काम किया । 30 अगस्त , 1977 तक अलग 
अलग परे गावों में पावागमन जारी रखते हए सामान और 
लोगों को नाव वाग इधर- उधर लाने ले जाते रहे । उनके 
अधीनस्थ महायता दल ने करीब 27, 500 व्यक्तियों , 5, 000 
पैकेटों और 10 टन आवयश्क सामान नाव द्वारा पहुंचाया । 

इस प्रकार लेफ्टिनेंट हरिन्दर सिंह चीमा ने अमाधारण 
माहस अनुकरणीय नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय 
दिया । 
___ 16. जे० मी० 4630 5- सुबेदार पाण्डुरंग उद्गदे , मराठा 
लाइट इन्फैट्री 

मूबेदार पाण्ड्रंग उद्गदे के नेतत्व में जब एक गश्ती दल 
13 जनवरी , 1977 को जम्म तथा काश्मीर की एक ऊंची 
चोटी पर गश्त लगा रहा था , उस समय वह बर्फानी तुफान 
और भूमि के फिमलन की चपेट में आ गया । दल के सभी 
सदस्य भारी हिमपात में दब गए । सूबेदार उद्गुदे चुद गले 
तक बर्फ से ढक गए थे । उन्होंने समझदारी से काम लिया 

और अपने आप को बर्फ से बाहर निकालने में सफल हए 
बुरी तरह घायल होने तथा मानसिक प्राघात पहुंचने पर भी 
वे तत्काल अपने दल के दूसरे माथियों की खोज में निकल पड़े 
और एक को छोड़कर बाकी सबकी जान बचाई । 

इस कार्रवाई में सूबेदार पाण्डुरंग उद्गुदे ने सूझ -बुझ 
असाधारण कर्तव्य निष्ठा और साहम का परिचय दिया । 


14. लेफ्टिनेंट चन्द्रसेन दिनकर राव निकम ( आई० मी० 
30931 ) इंजीनियर 

नवम्बर , 1975 में फरवरी, 1977 नमः इलाहाबाद में 
कुम्भ मेले के प्रवनर पर पिटनंट चन्द्र मेन दिनकर राब 
निकम महायता कार्य में अपर इन्चार्ज रं । उन्होंने इस 
मेल में इन कामों में समन्वय के हाबर नया कठिन 
कार्य की बड़ी अच्छी तरह निभाया । इससे पहले इस मेले 
में इलने यानी कभी नहीं थे । इतनी बड़ी भीड़ के 
लिए खाम कर मले के पर्व वाले दिनों की भीड़- भाड़ के लिए 
नावे काफी नहीं थी । अतः नदी के मारे तट और विशेष 
रूप से संगम क्षेत्र में खास चीकी और मतर्गता की जा रत 
थी । पर्व की भीड़- भाड़ के दिनो बहुत ठण्ड और मूसलाधार 
वर्षा के बाजजद ये पती मग्न र विधानों को छोड़कर अपनी 
जान की बाजी लगाकर अपनी भाव में एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर निरन्तर गश्त लगाते है और इस प्रकार सहायला 
कार्य में लगे अपने साथियों को प्रोत्साहित करते रहे । इसका 
प्रतिफल यह हा कि वे चार भयंकर दर्यटनाय होने से रोक 
मके और सहायता कार्य में लगे दल ने छिहत्तर व्यक्तियों की 
प्राण रक्षा की । 

इस प्रकार लेफ्टिनंट चन्द्रमेत दिनकर राव निकम ने 
अमाधारण माहम , धैर्य और कर्न निष्ठा का परिचय दिया । 

___ 15. लेफ्टिनेंट हरिन्दर सिंह चीमा ( एम० एम० 27191 
इंजीनियर 

दिल्ली में आई बाढ़ के दौरान तिलक नगर क्षेत्र में 
जब लगभग 200 मकान लगभग 4 से 5 फट गहरे पानी 
में थे, उस समय 6 अगस्त , 1977 को लेफ्टिनेंट हरिन्दर सिंह 
चीमा को चार नावों के दल माथ साथ कार्यों के लिए 
वहां भेजा गया । लगभग माढे चार बजे शाम को ये तिलक 
नगर पहुंचे और नागरिकों को उन सामान के साथ नाढ़ क्षेत्र 
से बाहर निकालने लगे । अपनी सच- विधाओं को छोड़ने 
हुए ये गल गाा बहन देर तक और डगर मारे दिन काम करते 
रहे । 7 अगस्त , 1977 की उन्ः तज्ञ बुखार आ गया । 
इम पर भी ये 7/ 8 अगस्त , 1977 की आधी रात तक 
निरन्तर अपने काम पर लगे रहे । इसके बाद तेज बुखार 
के कारण उनकी हालत बात बिमा गई और उन्हें सैनिक 
अस्पताल में भरती करना पड़ा । 10 अगरन , 1977 को 
उन्हें अस्पताल में टट्टी मिली । 

__ 11 अगस्त 1977 को उनकी कम्पनी को पालम क्षेत्र 
में दसग काम मोपा गया था । कोटिनंट चीमा ने अस्वस्थ 
होने पर भी इस कार्य के लिए अपनी सेवाएं पपा की प्रार 
कुछ ही घंटों में पालम पहुँच गाए । दोपहर तक उन्होंने नाव 
में दो चक्कर लगाए - एक बमनीली चावल विज तक और 
दुमरा अलग -थलग पड़े धुलमिरास पोचनपुर और अम्ई गांव 
तक । उनके जाने तक पालम क्षेत्र के गांव वालों को अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । लेफ्टिनेंट हरिन्दर सिंह 
चीमा की संगठनात्मक क्षमता और कठिन परिश्रम के कारण 
असन्तुष्ट गांव वाले चन्द दिनों में ही खुश दिखाई देने लग । 
उन्होंने तथा उनके दल के कार्मिकों ने हर दिन सूर्योदय से 


17. जे० सी० 717 24 -नायब सूबेदार रघबीर सिंह -- सिंगनल 

उत्तरी क्षेत्र में तैनात मिगनल रेजिमेंट के मख्यालय में 
11 नवम्बर , 1976 की रात्रि को सूचना मिली कि लेह के 
जनरल अस्पताल में भयंकर आग लग गई है । सूचना मिलते 
ही सारी रेजिमेंट आग बुझाने के यंत्री सहित अस्पताल जा 
पहुंची । 


नायब सूबेदार रघबीर सिंह, उस दल मे थे जिसे अस्पताल 
के गैस प्लांट के पास लगी आग को बुझाने का काम सौंपा 
गया था । उन्होंने देखा कि जिस गलियारे में गैस प्लांट है 
उसमें प्राग लगने वाली है । खतरा देखते हए और 
उड़ती हई जलती छिपटियों और चारों और लगी आग के 
खतरे की परवाह किए बिना वे गलियारे की छत पर चढ़ 
गए और उन्होंन गलियारे की छत पर रख हए गैस प्लांट 
के रैक को गरे माथियो की महायता से नीचे खींचा और 
कुछ दूर पर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया । 


ये फिर छत पर चढ़े तथा अन्य माथियों की मदद से 
उन्होंने संब्बल से छन् को तोड़ा और गैस प्लांटो को छन 
के ऊपर लगी पाग से अलग कर दिया । उनके प्रयत्नों में 
गैस प्लांट प्राग लगने से बच गया । यदि ऐसा न होता तो 
भयंकर दुर्घटना हो जाती । 


इम कार्रवाई में नायब सूबेदार रघबीर सिंह ने असाधारण 
साहस , अनुकरणीय सूझबूझ और कर्तव्य निष्ठा का परिचय 
दिया । 


भारत का राजपत्र , जनवरी 5 , 1980 ( पौष 15, 1901 ) 

__ _ .. . _ [ भाग - खण्ड 1 
18 जे० सी० -- 76881 - नायब सूबेदार कुशाल सिंह 

20. 151 1715 ----हवलदार काशी राम कालम्ब - इंजीनियर 
इंजीनियर 

दक्षिणेश्वर में स्थित इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट आपरटिंग 
अगस्त, 1977 में दिल्ली में प्राई० बाढ़ के दौरान 

कम्पना श्राफ इंजीनियर्स , चारों और में उद्योगों में घिरा हुआ 
सहायता पहुंचाने के लिए नायब सूबेदार कुशाल सिंह को छः 

है । 15 फरवर। , 1977 को दिन के एक बजे विभको मैच 
नावों की एक प्लाटन की कमान दी गई । 8 अगस्त , 1977 

फैक्टरी, जो फैक्टरी यूनिट लाइन के बिल्कुल निकट है, 
टुकड़ी को लेकर नजफगढ़ मब-डिविजन में खेड़ा के बाल ग्रस्त 

के ऊपर काले धाा का एक बादल दिखाई दिया । यनिट 
क्षेत्र में पहुंच जाएं और अंधेरा होने से पहले वहां काम करना 

कमांडर ने तत्काल आदेश दिया कि आग लगने की चेतावना 
शुरू कर दें । समय थोड़ा होते हुए भी , नायब सूबेदार 

दी जाए और आग की लपटों में फंसा फैक्टरी को सभी सम्भव 
कुशाल सिंह ने अपनी प्लाटून पूरे उपस्करों सहित जगह- जगह 

महायता प्रदान की जाए । 
पर टूटी और दो -तीन फुट पानी में डूबी सड़क पर एक घंटे 
से भी कुछ कम समय में अपनी प्लाटून वहां पहुंचा दी । 

घटना स्थल पर आग बुझाने के यंत्रों सहित पहुंचने वाली पहली 
____ घटना स्थल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि खेड़ा गांव पचास व्यक्तियों को यूनिट में हवलदार काश राम का लम्बे 
के नजदीक का मारा क्षेत्र जल मग्न है और पानी अभी भी 

भी थे । उन्होंने देखा कि एक जलते हुए शैड में अनेक काम 
बढ़ता जा रहा था , वहां की जनता का हौसला टूट चुका था गार घिर गए हैं । अपनी जान को बाजी लगाकर कामगारों 
और वे प्रांतकित थे गांव वालों की हालत देखते हए, बढ़त को बचाने के लिए हवलदार कालम्बे जानते हुए शेड में पहुंचे । 
हुए अंधेरे की परवाह न कर इन्होंने एकदम आदेश दिया कि शेड के भातर भो आग की लपटें उठ रहीं थीं और अन्दर रखी 
तीन नाव तत्काल पानी में उतार दी जाएं और गांव वालों 

हुई मशीन , फर्नीचर, माचिसे - मभी लपटों में जल रहे थे । 
को वहां से निकाल लें । वे और उनके माथी रात बहुत 

इस पर भा अन्दर फंसे हार बेहोश कामगारों को निकालकर 
देर तक लगातार काम करते रहे और गांव वालों को प्रांतक 

बाहर लाते रहे । उनको देखकर उस यूनिट के दसरे लोग 
मुक्त कर उनमें आत्म विश्वास उगाने में सफल हए अपनी 

उनको महायता करने लगे और इस प्रकार सभी कामगारों को 
छोटी सी सैन्य टुकड़ी की सहायता से इन्होंने अगले चार दिनों 

जोवन रक्षा हो गई । 
में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र से 2886 व्यक्तियों की पानी से बाहर 
निकाला और 17 . 3 टन सूखा राशन और 1 . 4 टन पका 

इस कार्रवाई में हवलदार काशी राम कालम्बे ने असाधा 
हुमा भोजन बात -ग्रस्त गांवों तक पहुंचाया । 

रण माहम , उत्साह और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया । 
नायब सूबेदार कुशाल सिंह ने इस प्रकार असाधारण 
पहल शक्ति , साहस , संगठनात्मक क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा का 

21 . 1516199 - लास हवालदार अब्दल सलम - इंजीनियर 
परिचय दिया । 

लाम हवलदार अब्दल मलम को दिल्ली में आई बाढ़ के 
19 . 1318393 नायब सुबेदार वलाप्पिले वाटिल बलन 

दौरान 9 से 17 अगस्त , 1977 तक ख्याला कस्बे के बाढ़ 
इंजीनियर 

में फंसे लोग को निकालने के लिए तैनात किया गया था । 
इलाहबाद में कुम्भ मेले के अवसर पर नवम्बर, 1976 इम कस्बे में 6 से 8 फुट तक पानी खड़ा था और पानी म 
म नायब सूबेदार वलापिले वीट्टिल बलन को यमुना नदी पर 

मांग तैर रहे थे । लाम हवलदार अब्दुल सलम ने अपने अधीनस्थ 
बले पीटून पुल बनाने को कहा गया । उन्होंने पुल को जोड़ने एक चारों ओर मार करने वाली नौका ला । इस नौका में 
और उसे काम के योग्य बनाने में सहायता दी । बाद में उन्हें 

एक मोटर लगी हुई थी । इसमें उन्होंने लगभग 500 व्यक्तियों 
पुल पर बिजली लगाने के लिए जूनियर घमशन अफसर का उनके निजो मामान के माथ बाढ़ के पानी से बाहरनिकाला 
इन्चार्ज बनाया गया । बेली का सामान इस प्रकार का नही उनके कर्मीदल में लोगों को बाढ़ में फंसे घरों से बाहर निका 
था जिम पर बिजली की फिटिंग की जा सके । परन्तु अपनी लने में महायता दो । जहां उन्हें मने तक गहरे पानी को पार 
प्रवीणता और पटुता से उन्होंने न्यूनतम उपलब्ध माधनों से 

करना पड़ा । 13 अगस्त , 1977 को , जब वे नाव में महि 
बहत ही कम समय से बिजला लगाने का कामपूरा पकरदिया । 

लाओं और बच्चों समेत 14 नागरिकों को लेकर नाव वापस 
कुम्भ मेले के पर्व के दिनों उन्होंने यमुना नदो में बचाव कार्य 

ला रहे थे तो नाव अकस्मात जलमग्न हए सोमजा के खम्ये 
करने वालों को महायता की । खराब मौसम में अपनी पहल 

से जा टकराई । नाय के तीन कीलक (रिवेट ) टूट गए और 
और खुद काम करने के लिए आगे आकर उन्होंने अनुकरणीय 

नाव में पानी भरने लगा । कुछ ममय के लिए नागरिकों में 
काम करने के लिए बचाव दल के अन्य लोगों को भी 

अातंक छा गया । किन्तु लाम हवलदार अब्दुल सलम ने तत्काल 
प्रोत्माहित किया । बिजली से चलने वालो नावों को 

उन्हें नियंत्रित कर लिया और अपने माथियों में उन तीनों 
नियमित और समय पर मरम्मत कर उन्होंने नावों को हर 

छेदों में रूमाल ठुसवा कर उन्हें बन्द कर दिया । जो 
ममय काम करने योग्य बनाए रखा । 

पानी अन्दर नाव में आ गया था उसे बाहर उलीचा गया 
इस प्रकार नायब सूबेदार वलाप्पिले वाटिल बलन ने और नाव में मवार मभो व्यक्तियों सहित नाय को सुरक्षित 
अमाधारण व्यवसायिक कौशल , उत्माह और कर्त्तव्य निष्ठा का वापस लाया गया । स्थिति को कुशलता से मम्भालने पर उन्होंने 
परिचय दिया । 

एक सम्भावित दर्घटना घटित नहीं होने दी । 


भाग ! --- अण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 5, 1980 ( पौष 15, 1901 ) 


इस प्रकार लास हवलदार अब्द ल सलम ने असाधारण 
सुझबम , नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया । 
22. 1319116 - नायक अन्ना कुलम मोहनराज - इंजी 

नियर । 
नायक अन्नाकुलम मोहनराज एक सहायता दल के कमांडर 
थे जो इलाहबाद में कुम्भ मेले के अवसर पर मोटर युक्त 
प्रहारनाव से सहायता कार्य कर रहे थे । कोई दुर्घटना न 
होने पाए इसके लिए यह दल अपने निश्चित इलाके पर गश्त 
लगा रहा था । किसी नाव के उलटने या यात्रियों के नावों 
से नदी में गिरने पर इस मोटर- युक्त नाव ( प्रो० पी० एम० ) 
का इस्तेमाल किया जाता था । उस समय मोटर को तुरन्त चाकू . 
कर और बचाव नाय तेज गति से जाती हुई सावधानी 
पूर्वक ठीक नदी में उस स्थान पर पहुंच जाती जहां याबी डूबा हो । 
नौर सहायता दल के सदस्य डूबते हुए यात्रियों को बचा लेते । 

नायक मोहनराज अपने जीवन तथा सुख - सुविधाओं को 
तिलांजलि देकर हर समय ड्यूटी पर तत्परता से डटे रहते । 
वे अपनी ड्यूटी पर तब तक मस्तैदी से डटे रहते जब तक पर्व 
के दिनों में अधिक भीड़ होने से प्राय: यह भय बना रहता 
था कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए । दो अवसरों पर जब 
लगातार मूमलाधार वर्षा हो रही थी तो वे अपनी ड्यूटी पर डटे 
रहे और अपनी नाव का सावधानी पूर्वक संचालन करते रहे । 
इससे उनके सहकर्मियों को भी प्रोत्साहन मिला और वे बिना 
भोजन और पाराम के अपनी ड्यूटी पर डटे रहे । दो अन्य अवसरों 
पर इन्होंने स्वयं 27 खूबते हुए यात्रियों को बचाया जिनमें 
अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे । 
____ इस प्रकार नायक अन्नाकुलम मोहनराज ने प्रसाधारण 
नेतृत्व साहस , व्यासायिक कौशल और कर्तव्य निष्ठा का 
परिचय दिया । 

23. 1341495- नायक रमन कानन - इंजीनियर 

नायक रमन कानन एक हमला करने वाली नाव पर 
सहायता करने वाले दल के कमान्डर थे । पानी का बहाव 
तेज होने और देसी नावों पर मोटर ( प्रो० बी० एम०) लगने 
से कुछ ऐसे खतरे हो गए थे जिनको दखते हुए इस दल को 
अपनी गस्त वाले रास्ते पर लगातार गश्त लगानी होती थी । 

जब कभी कोई नाव उलट जाती थी तो तीर्थ यानी 
नाव से दूर गिर कर बहने लगते थे सब मोटर वाली नाव को 
तेजी से चलाकर नदी के बीच में यातायात को काटते हुए 
नरी में घटना स्थल पर पहुंच जाते थे और इस दल के कर्म 
चारी हबते हुए तीर्थ यात्रियों को बचा देते थे । नायक रमन 
कापन ने पर्व के भीड़- भाड़ वाले दिनों में अपने जीवन 
की परवाह न कर कठिन हालात में अपने काम पर लगे 
रहे । म सलाधार वर्षा के दो अवसरों पर नायक कान न अपनी 
माव को अपने काबू में रखे रहे और बिना भोजन तथा प्राराम 
के काम करते रहने के लिए दल के दूसरे सदस्यों को प्रेरित किया । 
इसी प्रकार के ऐसे ही दो दूसरे मौकों पर इन्होंने स्वयं 13. 
व्यक्तियों को बचाया जिनमें से अधिकतर औरतें और बच्चे थे । 

इस कार्रवाई में नायक रमन कान्नन ने असाधारण नेतृत्व , 
साहस , व्यावसायिक कशलता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया । 
2 - 391 GI /79 


24. 15 25887 -नायक रेशम सिंह - इंजीनियर 

जुलाई/ अगस्त , 1977 दिल्ली में आई बाढ़ के दौरान 
नायक रेशम सिंह नजफगढ़ के नजदीक भटीकरा बेस थे एक 
मोटर से चलने वाली नाव पर काम कर रहे थ । 20 अगस्त , 
1977 को लगभग 14 . 20 बजे इन्हें कुछ गांवों वालों को 
बोलतपुर गांव में समीप ऊंचे स्थान पर नाव से ले जाने के 
लिए कहा गया । इनकी नाव निश्चित स्थान पर पहुंचने वाली 
थी कि इन्होंने देखा कि पिडवाला कला की ओर जाने वाली 
दूसरी नाव उलट गई है । उन्होंने जल्दी से यात्रियों को 
नाव से उतारा और पूरी रफ्तार से अपनी नाव दुर्घटना वाले 
मार्ग पर ले चले । लगभग 25 मिनट के अन्दर वे दुर्घटना 
पाले स्थान पर पहुंच गए और उल्टी हुई नाव के बचाए गए 
यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले गए । 

इस कार्य में नायक रेशम सिंह ने असाधारण साहस , पहल 
और कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 

25. 2446571- नायक संत राम - पंजाब रेजीमेंट 

चम्बा जिले (हिमाचल प्रदेश ) के बनी खेत नामक स्थान 
पर स्थित सिविल सप्लाई के गोदाम की बिल्डिंग में 19 
मार्च, 1977 को 19 . 00 बजे भयंकर प्राग लग गई । लकड़ो 
की बनी पूरी बिल्डिंग से प्राग की लपटें उठ रही थी । 
नायक संत राम को जलते हए गोदाम से गेहूं के बोरे निकालने 
का काम दिया गया । दरवाजों में से गेहं के बोर निकालना 
सम्भव नहीं था । अतः गोदाम की एक तरफ की दीवार 
में विस्फोटक से दरार बनाई गई । नायक संतराम उस दरार 
में घुस गये और गेंहूं के बोरे बाहर लाने लगे । तब तक गेहूं 
को बोरों के ऊपर से जलते हए शहतीर गिरने से ऊपर के 
बोरों पर भी आग लग गई पी । नायक संत राम ने 
पाग बुझाने वाले व्यक्तियों से अनुरोध किया कि उस दरार 
में से अपने पाइप से पानी फेंक कर आग बुझाएं । पानी के 
जोर से दीवार टूट गई और इस नान -कमीशन अधिकारी और 
उसके साथियों को काफी चोटें आई । नायक संत राम के सिर 
पर चोट लगी और उसमें से तेजी से खून बहने लगा । अपनी 
चोट की चिसा किय बिना उन्होंने पहले अपने साथियों को दरार 
में से बाहर निकालने में सहायता की । इस दौरान सिर से 
बहुत ज्यादा खून बहने के कारण वह बुरी तरह थक गए 
तथा उन्हें मूछित अवस्था में दरार से बाहर निकाला गया 
और हलहौजी स्थित मिलिट्री अस्पताल में गम्भीर हालत में 
दाखिल कराया गया । 

इस कार्रवाई में नायफ संत राम ने असाधारण साहस , 
एक निश्चय और कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 
28. 73111128 - नायक चोटसली अहोवी - सीमा सुरक्षा 

दल । 
नागालैण्ड में गठित सीमा सुरक्षा दल की एक कम्पनी के 
नायक घोटसली महोवों को निर्धारित काम को पूरा करने के 
लिए कुछ गिने चुने प्रादमी पिए गए थे । नायक अहोर्वः ने 
अपना कार्य बहुत ही सावधानी , और व्यावहारिक ढंग से 
शुरू किया । इन्होंने अपने साथियों को प्रोत्साहित किया और छोटे 
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छोटे प्रपों में काम शुरू किया । कई बार तो बिना 
पोजारों के काम करने लग । अपने मायक भौर सतत प्रयत्न से इन्होंने 
कार्य को नई दिशा दी । उनके और उनके कर्तव्य परायण 
दल - मे एक वर्ष के दौरान बहुत कार्यों में सफलता प्राप्त की । 
पोर उसके परिणामस्वरूप बहुत हथियार, मोलाबारूद तथा 
कागजात प्राप्त हुए । 

बाद में नायक अहोवी पौर इनके साथियों ने पूरे नागालैण्ड 
कोहीअपना कार्य क्षेत्र बना दिया । इन लोगों ने विपरीस जलवायु 
मौर दुर्गम क्षेत्रों में दिन रात काम किया । इस नए कार्य में भी 
दिसम्बर , 1974 में नायक घोटसमी महोत्री ने सुरक्षा बल की 
मागे की योजना के लिए ठोस आधार बना दिया । वे वो दिन , दो 
रात लगातार चलते रहे और उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की । 

इस प्रकार नायक घोटसली महोवी ने असीम साहस , नेतृत्व , 
संगठन क्षमता और असाधारण फर्सव्य परायणता का परिचय 
दिया । 
27. 15 21936 - लांस नायक हरनेक सिंह - इंजीनियर । 

15 फरवरी, 1977 को दक्षिनेश्वर , कलकत्ता स्थित विमको 
मच फैक्टरी में आग लग गई । नजदीक की एक इंजीनियर कम्पनी 
के 50 व्यक्तियों की एक टीम - नायब सूबेदार चमन सिंह के नेतृत्व 
में घटना स्थल को भेजी गई । लोस नायक हरनेक सिंह उस आग 
बझाने वाली टीम में से एक थे । 

अभी आग बुझाने की कोशिश ही की जा रही थी कि लोस 
नायक हरनेक सिंह ने अपना पाइप उठाकर थोड़ी सी ही दूरी 
पर एक धुएं से भरे हुए शेड की पोर कर दिया । धुआं खत्म होने 
पर इन्होंने देखा कि लाल तपते स्टील के शउ के विध्वस भाग के 
पीछे कुछ कार्मिक फंसे हुए है । बढ़ते हुए ताप मान तथा बढ़ती हुई 
आग की लपटों के कारण शेड के गिरने के भय से अपने जीवन की 
कोई परवाह न की और अपने पाइप की उन्हों फंसे हुए व्यक्तियों 
की तरफ किए रखा जिससे कि आग की लपटें उन व्यक्तियों तक 
न पहुंच पाये । कामिको को गिरते हुए देखकर इन्होंने पाइप को उन 
व्यक्तियों की ओर करके छोड़ दिया और दस गज की दूरी तक 
जलते हए मलबे में दो बार उन व्यक्तियों की और दौड़े और गिरे 
हुए व्यक्तियों में से दो को बाहर निकाला । तीसरी बार में ये खुद 
भी कुछ क्षणों के लिए वहीं फंस गये । होश पाने पर भी ये उन दो 
व्यक्तियों के बारे में सोच रहे थे जिनकी इन्होंने सहायता की थी । 

इस कार्रवाई में लांस नायक हरनेक सिंह ने असाधारण कोटि 
साहस , पहल और कर्तव्य निष्ठता का परिचय दिया । 
28. 1452015-सपर राम दिया - - इंजीनियर । 

सितम्बर , 1976 में भारी वर्षा के कारण बिहार की अधिकांश 
नदियों में बाढ़ आ गई थी । 18 सितम्बर , 1976 की गंगा और 
बुढी गण्डक नदियों के सुरक्षा तट बंधों में दरारें पड़ गई जिससे 
बिहार के बेग सराय जिले का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया । 
बिहार सरकार ने बाढ़ बचाव कार्यों के लिए सेना की सहायता 
मांगी पोर 23 सितम्बर , 1976 को एक इंजीनियर रेजिमेंट को 
बेगूसराय में बाढ़ से बचाव करने का काम करने को कहा गया । 

सैपर रामदिया उस जिले के एक खण्ड में कार्य कर रहे कामिक 
दल में थे । ज्वर और जुखाम से पीड़ित होने के कारण उन्हें रेलवे 


स्टेशन के पास एक कैम्प में छोड़ दिया गया था । 23 सितम्बर , 
1978 को लगभग नौ बजे सुबह दो लड़के जब सेना की टुकड़ी के 
पास वाले रेलवे सटबंध के साथ साथ चल रहे थे , वेफिसल कर बाढ़ 
के पानी में गिर गए । पास खड़े नागरिकों ने सहायता की पुकार 
की - - सपर राम दिया अपनी अस्वस्थता की तनिक भी चिन्ता 
किए बिना तेजी से तम्ब से बाहर पाए और उफनते हुए पानी में 
कूव पड़े । ये तैरते हुए डूबते हुए लड़कों की ओर बढ़े और उनमें 
से एक लड़के की जो अधिक निकट था पकड़ लिया । उन्होंने उस 
लड़के को अपने कंधों पर बिठा लिया औरत रते हए दूसरे की मोर 
बड़े , दूसरे को भी पकड़ने में सफल रहे प्रौर इस प्रकार दोनों की रक्षा 
की । आवश्यक प्रथमोपचार के बाद दोनों लड़कों की जान 
बच गई । 

इस कार्रवाई में संपर राम दिया ने अनुकरणीय साहस , 
मुस्तैवी पौर प्रसाधारण कर्तव्य परायणता का परिषयदिया । 
29. 1402421 - संपर यशबीरसिंह -- इंजीनियर । 

सितम्बर , 1978 में भारी वर्षा के कारण विहार की . मधि 
कांश नदियों में बाढ़ आ गई थी । 18 सितम्बर , 1976 की गंगा 
और बूढ़ी गण्डक नदियों के सुरक्षा तटबंधों में दरारें पड़ गई जिससे 
बेगूसराय जिले का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया । राज्य सरकार 
ने बाढ़ से बचाव करने के कायों के लिए सेना की सहायता मांगी 
मोर 20 सितम्बर , 1976 को एक इंजीनियर रेजिमेन्ट को बेग 
सराय जाकर बाढ़ से बचाय करने का काम करने को कहा 
गया । 

सैपर यशवीर सिंह उस नौका कर्मीदल में थे जिसे बलिया 
गांव के बीच खाने का सामान ले जाने पर लगाया गया था । 24 
सितम्बर , 1976 को जल मौका को लखमेनियां में लादा जा रहा 
था तो सहायता के लिए चीख- पुकार सुनाई दी । संपर यशवीर 
सिंह तुरंत मौके पर गए मोर उन्होंने दो लड़कियों को बाढ़ के पानी 
की तेज धारा में बहते हुए देखा.। अपनी जान की बाजी लगा कर 
वह पानी म कूद गये । वे तैरते हुए एक लड़की की प्रोर बड़े जो 
उस समय तक पानी में डूब गई थी । उन्होंने गोता लगाया और 
कुशल तैराक होने के कारण लड़की को बाहर लाने में सफल हुए । 
इसी बीच में उनके कार्य से प्रेरित हो कर उनके एक अन्य साथी 
ने भी पानी में छलांग लगा दी और दूसरी लड़की की जान 
बचाई । 

इस कारवाई में सैपर यशबीर सिंह ने महान साहस , पहल 
शक्ति , कुशलता और अमाधारण कर्तव्य परायणता का परिचय 
दिया । 
30. 1520891--- सैपर जिले सिंह -- इंजीनियर । 

जलाई , अगस्त , 1977 में दिल्ली में आई बाढ़ के दौरान 
मोटर लगी हुई नौका के कर्मीवल में संपर जिले सिंह भी थ । इस 
नाल में संपर मोहम्मद अलाउदीन नजफगढ़ सक्टर के भटीकरा भेष 
में काम कर रहा था । 

20 अगस्त , 1977 को लगभग 14. 00 बजे उस नौका को 
कुछ पका हुआ भोजन और गांव वालों को पिण्डवाला कलां ले जाने 
को कहा गया । जब नौका गांव के करीब 300 गज की दूरी पर 
थी , उसमे -फूछ पाी भर - गया पौर यात्रियों ने पानी से बचकर 
नाव की दूसरी पोर जाना प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने कर्मीदल के 
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अन्य कर्मचारियों के साथ यात्रियों को इधर - उधर आने जाने से 
रोका किन्तु वे इसमें असफल रहे और नाव उलट गई । अपनी 
जान की बाजी लगाकर उन्होंने डबते हुए लोगों को बचाना शुरू किया 
और अपने साथियों की मदद से वे पन्द्रह व्यक्तियों को बचाने में 
मफल हुए । इन व्यक्तियों को वे तब तक एक सुरक्षित स्थान पर 
रखे रहे जब तक उनके बचाने के लिए गांव से एक नांव नहीं 
पहुंच गई । 

इस कार्रवाई में संपर जिले सिह ने साहस , दढ़ संकल्प और 
असाधारण कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 
31 . 1537528 -~-सैपर महमूद खान -- इंजीनियर । 

___ जुलाई/ अगस्त , 1977 में दिल्ली में पाई बाढ़ के दौरान सैपर 
महमूद अलाउद्दीन जिस मीटर युक्त नाव को चला रहे थे उसमें 
सैपर महमूद खान भी थे । वह नौका उस समय नजफगढ़ सैक्टर 
के भटीकरा क्षेत्र में काम कर रही थी । 20 अगस्त , 1977 को 
लगभग 14. 00 बजे उनकी नौका को कुछ पका हुआ भोजन और 
गांव वालों को पिण्डवाला कलां ले जाने को कहा गया । जब नौका 
गांव से 300 गज की दूरी पर थी , उसमें कुछ पानी भर गया मोर 
पानियों ने पानी से बचकर नौका के दूसरी पोर जाना प्रारम्भ कर 
दिया । उन्होंने कर्मीदल के अन्य सदस्यों के साथ यात्रियों को इधर 
उधर जाने से रोकाकिन्तु वे असफल रहे मोर नाव उलट गई । अपनी 
जान की बाजी लगाकर उन्होंने डूबते हुए लोगों को बचाना शुरु 
किया और साथियों की मदद से पन्द्रह व्यक्तियों को बचाने में सफल 
रहे । इन व्यक्तियों को वे तब तक एक सुरक्षित जगह पर रखे रहे 
जब तक कि दूसरी नाव उनको बचाने के लिए गांव से बाहर नहीं 
ले गई । 

इस कार्रवाई में संपर महमूद खान ने माहम , दृढ़ संकल्प 
पौर अमाधारण कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 
32. 1391798 6 - -मिपाही लाल मिह पश्न--- सैना चिकित्मा 

कोर । 

11 नवम्बर , 1976 को जब मियाही लाल सिंह पन्नु उत्तरी 
क्षेत्र में एक जनरल अस्पताल के एक्यूट मनिकाल वार्ड में उ यूटी कर 
रहे थे तो अस्पताल में आग लग गई । थोड़ी ही देर में प्राग एक्यूट 
मजिकल वाई तक पहुंच गई । सिपाही एम० सी० प्रार० पिल्ला 
जिसकी कई हड्डियां टूटी हुई थी और गम्भीर रोगी सूची में था 
पोर उसे " इन्टरवीनस इनफ्युजन दिया जा रहा था । सिपाही 
पन्न ने इनफयजन को बन्द कर दिया और उस रोगी की जान बचाने 
के लिए उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे । जब यह उम 
रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे उनका दम घुटने लगा और 
मुछित हो गए । उस स्थान के पास अन्य उपस्थित लोगों ने उन 
दोनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया । 

होश में आने पर सिपाही पन्नु तत्काल मेडिकल बटालियन 
की उस बैरक में गए जहां पर प्राग के कारण अस्पताल से लाए गए 
रोगियों को रखा गया था । उन्होंने रोगी की जान बचाने के लिए 
गम्भीर रूप से बीमार रोगी को “इन्टरवीनस इनफयुजन " देना 
प्रारम्भ कर दिया । 

इस कार्रवाई में सिपाही लाल सिंह पन्नु ने उच्च कोटि का 
माहम , सूभ - ब्रूझ , व्यवसायिक कौशल और कर्तव्य परायणता का 
परिचय दिया । 

के० सी० मादप्पा , राष्ट्रपति के सचिव 


विदेश मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 1970 
___ सं० यू० 1/ 151 . 3731/ 78 - - जबकि भारत सरकार के निमंत्रण पर 
और संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र पौयो 
गिक विकाग संगठन का तृतीय महा सम्मेलन 21 जनवरी , 1980 से 8 
फरवरी , 1980 तक नई दिल्ली में होगा : 

मौर अबकि , संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिक विकास संगठन के तृतीय महा 
सम्मेलन की व्यवस्था के संबंध में भारत सरकार पोर संयुक्त राष्ट्र के 
प्रतिनिधियों के बीच नवम्बर , 1979 के 12वें दिन वियना में एक करार 
पम्पन हुमा था ; 

इमलिए, अब संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं जन्मक्तिया ) अधिनियम 
1947 ( 1947 का 46) की धारा 3 द्वाग प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्र सरकार , इसके द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त प्रधि 
नियम की अनुसूची में निर्दिष्ट प्रावधान , संलग्न करार को प्रभावकारी बनाने 
के लिए, जहाँ तक मावश्यक हो , संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिक विकास संगठन 
के ततीय महा सम्मेलन तथा इसके प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों पर , 
मावश्यक परिवर्तन सहित , लागू होंगे । 

फरार 

भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीम संयुक्त राष्ट्र पोयोगिक 
विकास संगठन के तृतीय महा सम्मेलन के प्रबंध के विषय में । 
प्रस्तावना 
___ 21 जनवरी से 8 फरवरी, 1980 तक नई दिल्ली में मंयुक्त राष्ट्र 
प्रोद्योगिक विकास मंगठन का सुतीय महा सम्मेलन प्रायोजित करने (जिसे 
इसके बाद सम्मेलन कहा गया है ) के भारत सरकार के निमंत्रण 
को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प क/ 32/164 द्वारा स्वीकार किये 
जाने के बाद और 17 दिसम्बर 1978 के महासभा संपल्प 31 / 140 की 
शर्तों को ध्यान में रखते हुए जिसमें यह व्यवस्था है कि मंयुक्त राष्ट्र 
निकार अपने स्थापित ममयालयों से बाहर अधिवेशन प्रायोजित कर सकते 
है । जब मरकार अपने क्षेत्र के अन्दर किसी अधिवेशन के प्रायोजन के 
लिए निमंत्रण जारी करते हुए, जहां तक संभव हो , महासचिव के साथ 
परामर्श के बाद, प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल वास्त 
विक अतिरिक्त मूल्य चुकाने के लिए राजी हो गयी हो , भारत मरमार 
(जिसे इसके बाद सरकार कहा गया है ) तथा संयुक्त गष्ट्र, इसके द्वारा 
नीचे लिग्नं अनुसार महमत होते हैं । 
सम्मेलन में भाग लेना 
मम्मेलन में निम्तिलिखित भाग ले सकते है : - . 
( क ) सम्मेलन में प्रामंत्रित राज्यों के प्रतिनिधि ; 
( ख ) नामीबिया के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रतिनिधि ; 
( ग ) विशिष्ट अभिकरणो एवं अन्तर्राष्ट्रीय मणु ऊर्जा अभिकरण 

के प्रतिनिधि ; 
( घ ) राष्ट्रीय मुक्ति प्रांदोलनो प्रथथा संगठनों के पर्यवेक्षथा जो 

सम्मेलन में भाग लेने के अधिकारी है ; 
( ) संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था से बाहर के अन्य मन्नर-सरकारी 

संगठनों के पर्यवेक्षक जिन्हें इस मम्मेलन में मामंत्रित किया 

गया है । पौर 
( च ) सम्मेलन में भामंत्रिम गैर- सरकारी संगठनों के पर्यवेक्षक । 
II. परिसर, उपस्कर, उपयोगी वस्तुओं और लेखन मामग्री की सप्लाई 

1. सरकार इस सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में अपने खर्ष पर 
ऐसा स्थान नथा के सुविधायें उपलब्ध करायेगी जो सम्मेलन मायोजित करने 
के लिए आवश्यक होगी । सम्मेलन के परिसर तथा उनकी सुविधाओं की सूची 
इस करार के अनुबन्ध II में दी गयी है । उपयुक्त कार्य- क्षेत्र तथा प्रेस 
के लिए आवश्यक सभी सामान तथा अन्य सूचना साधम की भी सरकार 
द्वारा व्यवस्था की जायगी । 
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2. ये परिसर सम्मेलन के दौरान तथा इसके प्रारंभ होने से पहले 
एवं समाप्त होने के बाद उतभी अतिरिक्त अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र 
के अधिकार में रहेंगे जितनी कि संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिक विकाम संगठन 
का सचिवालय सरकार के परामर्श से तैयारी तथा सम्मेलन से संबद्ध सभी 
मामलों के लिए मावश्यक ममझे । 

3. सरकार अपने खर्च पर उल्लिखित उन सभी कमरों तथा कार्यालयों 
को जिनकी सूची अनुबन्ध II में दी गई है इस बंग से सुसज्जित करेगी 
तथा उनकी अच्छी तरह मरम्मत करके सुरक्षित रखेगी जिससे कि मम्मेलन 
फारगर तरीके से प्रायोजित किया जा सके । 

4. सरकार अपने खर्घ पर सामान प्रवान करेगी तथा सुरक्षित रखेगी 
जैसे मिमियोग्राफ अन्य अनलिपिक एवं फोटो अनुलिपिकरण मशीन , अपेक्षित 
भाषाभों कुंजी के पटलों -सहित टाइपराइटर , टेप -रिकार्डर : सथा अन्य 
ऐसी सामग्री जो गम्मेलन के कारगर प्रायोजन के लिए मावश्यक हो जिसकी 
सूची अनुबन्ध ll में दी गई है । 


5. सरकार सम्मेलन के प्रयोजनार्थ कार्यालय के लिए प्रावश्यक माम मी 
की स्थायी वस्तुओं की भी अपने खर्च पर व्यवस्था करेगी जसे स्टेपलर , 
एशट्रे, कैंची , कूवान , लटर प्रोपनर डेस्क केलेडर , ब्लाटिंग पैड माधि । 
___ सरकार इस सम्मेलन क्षेत्र में एक बैंक , एक अफपर मोर टेली 
फोन, टेलीग्राफ मोर यात्रा सुविधाएं, प्राथमिक उपचार सुविधाएं, एक कैफे 
टेरिया और रेस्टोरेट तथा इसके साथ ही साथ बहुभागीय सूचना सेवामों 
को व्यवस्था करेगी । इस सम्मेलन में जिन लोगों को आमंत्रित 
किया गया हो अथवा प्रामे की अनुमति दी गई हो , के लिए स्थान की 
व्यवस्था भी करेगी । 

7. सरकार सभी आवश्यक उपयोगिता सेवाओं का वर्ष वहन करे । 
जिसमें नई दिल्ली स्थित सम्मेलन सचिवालय के दुरभाष, सम्प्रेषण तथा 
वियना में सम्मेलन सचिवालय और पनि हो म ख्यालय एवं संयुक्त राष्ट्र न्यूयार्क 
स्थित मुख्यालय के बीच टेलेक्स और टेलीफोन के माध्यम से यथोचित रूप से 
प्राधिकृत सरकारी सम्प्रेषण शामिल है । 

8 यनिहो अपने खर्च पर इम मम्मेलन के काम के लिए सभी प्रावश्यक 
लेखनसामग्री तथा साथ ही दस्तावेजों को छापने के लिए अपेक्षित स्टेशन 

और कागज की व्यवस्था करेगी । सरकार वियना अथवा न्यूयार्क से नई 
दिल्ली और नई दिल्ली से वियना अथवा न्यूयार्क तक अपने 
मोपरिवहन के लिए परिवहन और बीमा प्रभण का यहन करेगी और उनका 
भुगतान करेगी । 

9. सम्मेलन क्षेत्र मे चिकिस्मा- मुविधायें भी होंगी जो प्राकस्मिक संकट 
में प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त हो । मरकार इस बात का पक्का 
प्रबंध व रेगी कि जब कभी आवश्यकता होगी अस्पताल पहुंचाया जायगा 
पौर दाखिला मिलेगा और मागे जाने पर आवश्यक परिवहन भी निरन्तर 
उपलब्ध रहेगा । 
III. अमला : 

1. संयुक्त राष्ट्र को नई दिल्ली में सलग्नक - 1 मे बताये गये अन्तरष्ट्रिीय 
ममल की मावश्यकता होगी और स्टाफ संबंधी जैसी भी आवश्यकता 
होगी उसका प्रबंध सरकार संयुक्त राष्ट्र के लिए करेगी । 

2. मरकार एक सम्पर्क अधिकारी की नियुमित करेगी जो यूनिटो 
के परामर्श से इस कगर की शर्तों के अनुसार सम्मेलन के लिए प्रशागनिक 

और कार्मिक व्यवस्थायें फरने और उन्ह कार्यान्वित करने के लिए उत्तर 
दायी होगा । . 

3. सरकार , यूनिहो के परामर्श से अपने खर्च पर और अपने प्रशासनिक 
नियंत्रण के अधीन , संलग्नफ - 1 में बताये गये स्थानीय कर्मचारियों की 
व्यवस्था करेगी जो नीचे लिखे अनुसार कार्य करेंगे : . 

(क ) सम्मेलन द्वारा अपेक्षित वस्तावेजों को छापना और उनका 

बितरण करना । 


( ख ) वियना में उपलब्ध यूनिडो के कर्मचारियों के स्थान पर टंकक , 

लिपिक , संदेश वाहक , सुरक्षा गार्ड, भण्डार-रक्षक और सम्मेलन 

का फर्मचारियों के कार्य करना ; 
( ग ) अनुच्छेद II के पैरा 6 में उल्लिखित सेवाएं प्रदान करना और 

मम्मेलन के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये उपरकर पौर 
परिसर के लिए अभिरक्षा और रख -रखाव सेवामों के लिए 

जो कर्मचारी मावश्यक होंगे उनकी व्यवस्था करना । 
4 ऊपर उल्लिखित स्थानीय कर्मचारी यूनिटो के कार्यकारी निदेशक 
के सामान्य निरीक्षण के अधीन रखे जाएंगे और सम्मेलन के प्रायोजन के 
लिए इसमें पूर्व और बाद में जिम सीमा तक अपेक्षित होगा , कर्मचारी 
उपलब्ध कराए जाएंगे । 
IV . परिवहन प्रौर निर्वाह- भसा 
____ 1. सम्मेलन के स्थान तक याना , प्रहां तक संभव हो , उनके अपने 
अपने ड्यूटी के स्थानों से नई दिल्ली तक और वापसी के लिए एयरलाइन्स 
भ्रमण किराये पर आधारित होगी । अन्तर्राष्ट्रीय अमले का कोई भी सदस्य 
जो अपने ड्यूटी स्टेशन पर चक्कर कार मागं से पापिस आना चाहता है, 
जा सकता है बशर्ते कि वह इस प्रकार के भ्रमण कि गये सीधे वाणिज्यिक 
उड़ान के किराये से अधिक का भुगतान स्वयं करता है । नई दिल्ली मामे 
वाले अन्तर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता दिया जायेगा और संयुक्त 
राष्ट्र के नियमों और प्रथा के अनुरूप भत्ते प्रावि दिये जायेंगे । नई दिल्ली 
में निर्वाह भत्ते की दर सम्मेलन के समय निर्याह-व्यय को ध्यान में रख 
कर संयुक्त राष्ट्र द्वारा सय की जाएगी । 

2 सरकार अपने खर्च पर यूनिटो के कार्यकारी निदेशक मोर सम्मेलन 
के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए प्राइवर सहित पात कारें , एक स्ट गन 
बैंगन मोर दो छोटी ममों की व्यवस्था करेगी । सरकार इस प्रकार की 
अतिरिक्त सुयिधाएं भी वेगी जिनको आवश्यकता यूनिडो के कर्मचारियों के 
आगमन पर दिल्ली हवाई अड्डे में दिल्ली में उनके होटलों तक पहुंचाने और 
प्रस्थान पर उनके होटलों से हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए लोगी जिनका 
खर्च यूनिडो को वहन नही करना पड़ेगा । सरकार हवाई अड्डे ( अथवा बन्दर - 
गाह ) से सम्मेलन परिसर और मम्मेलन परिसर में हवाई अड्डे ( अथवा 
बन्दरगाह ) तक यम्मेलन उपस्करों और सामान को लाने ले जाने के लिए 
परिवहन की ठगवस्था भी करेगी 

3. सरकार प्रतिनिधि मण्पुलों, सचिवालयों , प्रम और सम्मेलन में भाग 
लेने वाले अन्य व्यक्तियों को सम्मेलन के दौरान होटलों में आरक्षण करवाने 
में महायता देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करायेगी । इस प्रकार की सभी 
सुविधाएं भाग लेने वालों के खर्च पर ही दी जायेगी मोर लेखों का समा 
योजन सीध भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा होटल प्राधिकारियों और अन्य 
सम्बस व्यक्तियों के साथ किया जायेगा । सरकार का इस संबंध में न 
कोई उत्तरदायित्व होगा और न वह इस स्वीकार करेगी । 


V . अतिरिक्स खर्च 

1. महासभा के संकल्प 31/ 140 के अनुसार, यूनिको के स्थापित 
मुख्यालय , वियना से फही अन्यत्र मम्मेलन का प्रायोजन करने पर प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो वास्तविक अतिरिक्त म्यच होगा उसे सरकार 
पहन करेगी । 
__ ऐसे अतिरिक्त खर्च की मात्रा का निर्धारण अनुबंध III के अनुसार 
निम्नलिखित के लिए अमरीकी डालरों म लेखों के दोहरे सैट कायम 
रखकर किया जाएगा : - - 
(i ) नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन करने पर संयुक्त 

राष्ट्र का वर्च ; 
( ii ) तुलना में यदि यह सम्मेलन वियना में आयोजित किया जाता 

तो संयुक्त राष्ट्र को क्या खचं करना पड़ता । 
( i) और ( ii ) में जो फर्क होगा वही भारत सरकार द्वारा संयुक्त 
राष्ट्र को देय भतिरिक्त राशि होगी । 


भाग 1 - खण्ड 1 ] 
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2. प्रतर्राष्ट्रीय अमले के मामले में प्रत्येक व्यक्ति के बारे में एक अलग 
लेखा रखा जाएगा ताकि यह राशि वियना बैठक में संयुक्त राष्ट्र के खर्च 
के बराबर अनुबंध III के पैग -1 में वी गई राशि के बराबर तय की जा 
सके । 

3. यदि बजट में दी गई अवधि और सम्मेलन की अवधि में फर्क हो 
तो अनुबंध IV में बताए गए अमले के मामले में पथानपान समायोजन 
किया जाएगा । 
VI . विसीय व्यवस्थाएं 

1. सरकार दिसम्बर 1, 1979 को 545, 701 लाख रुपए की राशि अग्रिम 
के रूप में देगी और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अमले के लिए विमान भाड़े 
के वर्ष का भुगतान सीघं ही एयर इंडिया को करेगी जैसी कि अनुबंध I 
में व्यवस्था है और इस प्रकार वह अनुच्छेद V में परिभाषित इम सम्मेलन 
की अनुमानित अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करेगी । यह अग्रिम संयुक्त 
राष्ट्र के नई दिल्ली स्थित सम्मेलन रुपया बैंक लेख में जमा किया जाएगा 
और इस सम्मेलन के मामले में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए 
संयुक्त राष्ट्र द्वारा संवितरित कर दिया जाएगा । 

2. संयफ्न राष्ट्र द्वारा सरकार के नाम प्रमरीकी डालर में एक सामान्य 
लेखा रखा जाएगा जो इस प्रकार होगा : 
( क ) उपर्युक्त पंग- 1 के अनुसार जमा किए गए सभी अग्रिमो 

को इस तारीख को जिसमें वे जमा किए गए हैं , संयुक्त 
राष्ट्र दाग लागू विनिमय दर के हिसाब से अमरीकी 

डालर में सवल फर जमा खाते में डाला जाएगा । 
( घ ) अनुच्छेद - V और अनुबंध III के अन्तर्गत अमरीकी डालरों 

में यथा निर्धारित सम्मेलन के अतिरिक्त वर्ष के नाम डाला 

जाएगा । 
( ग ) लेखा बंद होने के समय उपयुक्त पैरा - 1 में उल्लिखित जमा 

राशि में से रुपयों के माप में डामे डाली गई अव्ययित शेप 
राणि को उस तारीख को संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू विनिमय 
दर के हिसाब से अमरीकी डालरों में बदला जाएगा । 

शेप राणि मरकार को लौटा दी जाएगी । 
इस प्रकार डालरों में सामान्य लेख का शेप सरकार और संयुक्त राष्ट्र 
के बीच तय की जाने वाली गणिका घोतक होगा । सरकार के नाम कोई 
भी शेप राशि संयुक्त राष्ट्र द्वारा रुपयों में तय की जाएगी और संयुक्त 
राष्ट्र के हक में सो रकम निकलती होगी उसका भुगतान सरकार द्वारा 
अमरीकी डालर में किया जाएगा । 

3. संयुक्त राष्ट्र नई दिल्ली स्थित अपने अन्तर्राष्ट्रीय अमले को निर्वाह 
और प्रावधिक भत्ते का 80 प्रतिशत रुपयो में अदा करेगा और शेष 
20 प्रतिशत राशि अमले के प्रत्येक मदस्य की इच्छा के अनुसार था तो 
उन्हें अमरीकी डालरों में प्रथया संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू विनिमय दर के 
हिसाब से अदा की जाएगी । 
VII. विशेषाधिकार सौर उन्मुक्तियां 
___ 1. संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों में मधिन अभि 
समय इस सम्मेलन के विषय में भी लागू होगा । नवभार इस मम्मेलन 
में भाग लेने वाले तथ्यों के प्रतिनिधि तथा नामीबिया के लिए संयुक्त राष्ट्र 
परिषद के प्रतिनिधि , इस सम्मेलन के संबंध में कार्य करने वाले संयुक्त 
राष्ट्र के अधिकारी तथा बम सम्मेलन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के लिए 
कार्यरत मिशनों के विशषज्ञों को ये ही विशेषाधिकार और उन्मुफ्तियां प्राप्न 
होगी ओ कि उक्त अभिसमय के अनुच्छेद IV , खंछ 15 म दिए गए अप 
बावों को छोड़कर उक्त गम्मेलन के लिए सदस्य गज्या के प्रतिनिधियों 
तथा संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और मयुक्त राष्ट्र के लिए, मिशनों के 
विशेषज्ञों को उक्त अभिममय के संबंध में प्राप्त है । 


इम सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रेक्षकों को अन्त 
राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के विशेषाधिकार और उन्मुक्सियों संबंधी करार के 
अनुच्छेद VI और IX के अन्तर्गत प्राप्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ 
प्राप्त होंगी । इस सम्मेलन में प्रेक्षक के रूप में प्रामंनित अन्तःसरकारी 
और गैर सरकारी संगठनों के प्रेक्षकों को संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार 
और उन्मक्तियां संबंधी अभिसमय के अनुच्छेद V के अन्तर्गत प्राप्त 
विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी । 

3. संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संबंधी पभिसमय 
पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस सम्मेलन के संबंध में कार्य करने 
बाग्ने मभी व्यक्ति , जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस सम्मेलन के परत 
राष्ट्रीय अन्त : मरकारी संगठनों के प्रतिनिधि , विदेशी सूचना माध्यम के 
प्रतिनिधि और ऐसे मामनित मन्य व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें इस प्रकार 
विधिवत रूप से प्रत्यायित किया गया है, को इस सम्मेलन के संबंध में 
अपनी सरकारी हैसियत से उनके द्वारा बोले प्रथया लिखे गए और किये 
गये कार्यों के मामले में कानूमी प्रक्रिया से उन्मुक्ति प्राप्त होगी । 

4. सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि सम्मेलन में भाग 
लेने के लिए निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों के माने जाने पर किसी प्रकार 
की बाधा उपस्थित न हो । सरकारों के प्रतिनिधि पौर नाम्बिया विषयक 
संयुक्त राष्ट्र परिषद् के प्रतिनिधि तथा उनके परिवार के सदस्य ; विशेषण 
एजेंसियों के प्रतिनिधि , अन्तःसरकारी संगठनों तथा उनके परिवार के 
मवस्य ; संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी और विशेषज्ञ तथा उनके परिवार के 
मदस्य ; अन्तर्राष्ट्रीय गैर -सरकारी संगठनों के प्रेक्षक , जो संयुक्त राष्ट्र 
औद्योगिक विकास संगठन तया संयुक्त राष्ट्र प्रार्थिक तथा सामाजिक 
परिषद् के परामर्शक के स्तर के हों ; समाचार पत्रों अथवा रेडियो , टेली 
विजन , फिल्म अथवा अन्य सूचना एजेंसियों के प्रतिनिधि, जिन्हें मंयुक्त 
राए ने सरकार के परामर्श में प्रत्यायित किया हो और संयुक्त राष्ट्र 
द्वारा सम्मेलन के लिए अधिकृत रूप से आमंन्नित अन्य व्यक्ति । 

___ 5. मरकार द्वारा स्थानीय रूप मे भर्ती किये गये कर्मचारियों को छोड़ 
फर, हग खंड में उल्लिखित मभी व्यक्तियों को भारत आने और भारत 
से बाहर जाने का अधिकार होगा । उन्हें शोन यात्रा के लिए उपयुक्त 
मुविधाएं प्रदान की जाएंगी । अावश्यकता होने पर यथा शीघ्र बिना किसी 
शुल्क के बीमा प्रदान किया जाएगा और जिन मामलों में बीगा के लिए 
आवेदन मम्मलन शुरू होने के कम से कम ढाई सप्ताह पूर्व प्राप्त हो जाएगा , 
उन मामलों में गम्भलन की तारीख में कम से कम दो गप्ताह पूर्व धीमा 
प्रदान कर दिया जाएगा । यदि बीमा के लिए आवेदन सम्मेलन शुरू होने 
के कम से कम हाई सप्ताह पूर्व नहीं प्रस्तुत किया जाये तो आवेदन पत्र 
प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर बीमा प्रदान कर दिया जाएगा । निगम 
पत्र , जहां यावश्यक होग , यथाशोध निःशुल्क प्रदान कर दिए जाएंगे 
और किसी भी हालत में सम्मेलन समाप्त होने के तीन दिन पहले अवश्य 
दे दिये जाएंगे । 


___ . अपके अतिरिक्त , इस सम्मेलन में भाग लेने वाले तथा सम्मेलन 
के कार्य ने मंबंधिन ममी व्ययित्नयों के लिए हम प्रकार की सुविधाओं सथा 
शिष्टाचार की व्यवस्था की जाएगी जो मम्मेलन के दौरान उनके स्वतंत्र 
रूप में काम करने के लिए आवश्यक हो । 
____ 7. सम्मलन के दौरान , मम्मे नन के प्रारम्भिक तया सम्मेलन के समा 
पन के अन्तिम चरण में , अनुच्छेद II में उरिन्नखित भयन तथा क्षेत्र को 
सयुक्त राष्ट्र का परि र समझा जागमा लोप उगमें प्रवेश संयुक्त राष्ट्र प्रौयोगिक 
विकास गंगठन के प्राधिकार तथा नियंत्रण में हाया । 


8. सरकार सम्मेलन के लिए पावत्यक सभी उपरकरों तथा सामान 
के गायान की अनुमति देगी , जिनमे मम्मेलन के लिए अधिकारिक रूप से 
आयश्यक नथा मनोरंजन अनुसूची में शामिल मामान भी होगा , और उन 
पर देय प्रायात-शुल्क तथा अन्य प्रकार के शल्कों तथा करों में छुट वो 
जाएगी । इसके लिए प्रावश्यक पायात तथा निर्यात परमिट बिना किसी 
विलम्ब के संयक्त राष्ट्र को जारी किये जायेंगे । 


2. इस सम्मेलन में विशिष्ट अभिकरणों से गम्मच प्रेक्षको को विशिष्ट 
अभिकरणों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां अभिसमय के अनुच्छेद VI 
और VIII के अन्तर्गत प्राप्त विशेषाधिकार और उन्मुश्तियां प्राप्त होंगी । 


14 
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[ भाग 


- खम 1 


- 


- 


viii पुलिस संरक्षण 
___ सम्मेलन के शांतिपूर्ण तथा सुव्यवस्थित संचालन के लिए सरकार अपने 
वर्ष पर पावश्यक पुलिस संरक्षण की व्यवस्था करेगी । यद्यपि यह पुलिस 
सेधा सरकार द्वारा नियुक्त मध्यम वरिष्ठ रेफों के किसी अधिकारी के सीधे 
निरीक्षण तथा नियंत्रण में होगी, लेकिन यह अधिकारी संयुक्त राष्ट्र प्रौद्यो. . 
गिक विकास संगठन के किसी उत्तरदायी अधिकारी से षनिष्ठ सम्पर्क 
बनाए रखेगा जिससे सुरक्षा तथा मान्ति सुनिश्चित हो सके । 


3. इसके साक्ष्यस्वरूप , वियना में , भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र 
संघ के प्रपन अपने प्रतिनिधियों ने वर्ष एक हजार नौ सौ उन्नासी के नवम्बर 
मास के 12वें दिन हस्ताक्षर किए । 
भारत सरकार की पोर से 

संयुक्त राष्ट्र संघ की मोर से 
के पार० पी० सिंह 

पम्वुल रहमान खान 

श्रीवत्स पुरुषोत्तम 
संयुक्त सविन ( संयुक्त राष्ट्र ) 

विदेश मंत्रालय 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


नई दिल्ली , दिनांक 27 नवम्बर 1879 

संकल्प 


ix यायित्व 
____ 1. सरकार सीधे अथवा उपयुक्त बीमा व्यवस्था द्वारा संयुक्त राष्ट्र 
अथवा उसके कार्मिकों के प्रति निम्नलिखित बातों के कारण उत्पन्न होने 
पासी किसी कार्रवाई, वाचे अथवा अन्य भागों के प्रति उसरदायी होगी : 
( क ) उपर्युक्त अनुच्छेद II तथा इस करार के परिशिष्ट II में 

उल्लिखित परिसर में जान-माल की हानि , 
( ख ) उपर्युक्त प्रमुच्छेद VI के पैरा 2 में उल्लिखित परिवहन 

सेषामों का उपयोग करते समय होने वाली जान -माल की 

हानि ; 
( ग ) उपर्युक्त अनुण्ठेव III के पैरा 2 और 3 तथा इस करार के 

___ परिशिष्ट IV में उल्लिखित सम्मलन के लिए नियुक्त कामिक । 
2. सरकार इस प्रकार की कार्रवाई, दावों अथवा अन्य मांगों के बारे 
में संयुक्त राष्ट्र और उसके कार्मिकों को किसी प्रकार की हामि नहीं होने 
देगी लेकिन उन मामलों में जहाँ सम्बन्धित पार्टियां इस बात पर सहमत 
हो फि ऐसी हानि संयुक्त राष्ट्र कार्मिकों की घोर प्रसावधानी अथवा जान 
धूमकर उनके गलत माघरण के कारण हुई है, सम्बन्धित व्यक्ति के विषय 
सिविल वेयसा की कार्रवाई की जाएगी । 


ऐसी कोई भी कार्रवाई, पाषा अथवा अन्य मांग जिनका संबंध मजबूरी 
में की गई किसी कार्रवाई से हो , तो सरकार और संयुक्त राष्ट्र सभी प्रकार 
के दापे से छूट जाएंग । । 

२. उपर्यक्स पैरा 1 और 2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र ऐसी किसी कार्रवाई, दावों अथवा अन्य 
मांगों के परिणामस्वरूप किसी अनुवर्ती परीक्ष अथवा असम्बन्धित नक 
साम के लिए देय नहीं होंगे । 


सं० पी० - 27020/ 29/ 77- प्रायु० डेस्क - 2 --- जबकि भारतीय चिकित्मा 
पौर होम्योपथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद्, जो संस्था पंजीकरण अधि 
नियम के अधीन एक पंजीवय संस्था है , की एक साधारण बैठक उक्त 
संस्था के समापन पर अपनी इच्छा व्यक्त करने तथा मत देने के अभि 
प्राय से बुलाई गई, पौर 

जबकि 1- 4- 78 को हुई उक्त परिषद की बैठक में इस संस्था को उस 
सारीख से ममाप्त करने का संकल्प किया गया है, जो केन्द्रीय सरकार 
बारा अधिसूचित की जाएगी । 

अतः केन्द्रीय सरकार एतधारा जनवरी , 1979 को उस तारीख 
के रूप में अधिसूचित करती है जिससे भारतीय चिकित्सा और होम्योपंपी 
की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद समाप्त हो गई है । 

2 भारत सरकार भारतीय चिकित्मा और होम्योपैथी की केन्द्रीय 
अनुसंधान परिषद् के उत्तराधिकारी निकायो के रूप में नीचे लिखी पार 
केन्द्रीय परिषदों को मायुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी , योग और प्राकृतिक 
चिकित्सा पसतियों के मूलभूत और व्यवहन विभिन्न पहलुमों में वैज्ञानिक 
अनुसंधान कार्य का सूत्रपात करने, उमकी सहायता करने, उसका 
मार्गदर्शन करने तथा विकास और समन्वित करने के लिए गठित 
भी करती है : 

1. आयुर्वेद और सिय की केन्द्रीय अनुसंधान परिषत् । 
2. यूनानी चिकित्सा की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद । 
3. होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषत् । । 
4. योग पौर प्राकृतिक चिकित्सा की केन्द्रीय अनुसंधान परिषत् । 

इन परिषदों को सम्या पंजीकरण अधिनियम , 1860 के अधीन 
पंजीबद्ध कर दिया गया है । उनका प्रशासम कार्य उनके अपने- अपने 
अधिशासी निकायों द्वारा किया जायेगा जिनमें संबंधित परिषदों के अपने 
अपने संस्था गापन , नियमों, विनियमों मोर उपनियमों में निर्दिष्ट सरकारी 
पार गैर - सरकारी सदस्य होंगे । 


x विषादों का निपटाम 


1, संयुक्त राष्ट्र एवं सरकार के बीच इस प्रकार के सभी विवादों का 
निपसम अभिसमय की 30वीं धारा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया 
जाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां विषयक मभि 
समय से सम्बद्ध है और जिसम सैमान्तिक प्रश्न निहित है । 

2. परा 1 में उल्लिखित विवादों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ 
एवं सरकार के बीच इस करार के निर्वचन प्रथवा मनुप्रयोग से संबंधित 
किसी प्रकार के विवाद को पक्षकारों के बीच बातचीत द्वारा सुलमाया 
जाएगा । यपि विधाद उत्पन्न होने की तारीख से 12 महीने की प्रषि 
के भीतर संतोषजनक समाधान नही हो जाए, तो सम्बन पक्षकार विवाद 
को शीघ्र निपटान के लिए अपनी इच्छा अनुसार किसी अन्य प्रकार के 
समाधान के लिए सहमत हो सकते हैं । 


निवर्तमान भारतीय चिकित्सा पोर होम्योपथी की केन्द्रीय अनु 
संधान परिषद् की परिसम्पत्ति और देयताएं , जिनमें वहा कार्य कर रहे 
कर्मचारियन भी शामिल है नई परिषषों में समुचित ढंग से मियत कर 
दिए जाएंगे । उक्त कर्मचारियों की सेवा अवधि पौर शर्तों को , जिनमें 
चनके वर्तमान लाभ भी निहित है, जहां तक व्यावहारिक होगा, उन परिषदों 
पारा जिन्हें उनकी सेवाएं नियत की जाएंगी , सुरक्षा प्रदान की जाएगी । 


xi सामान्य प्रापघान 


1. इस करार फो , सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के बीष लिखित 
करारहारा संशोधित किया जा सकता है । 

2. यह करार पक्षकारों द्वारा इम पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 
लागू माना जाएगा तथा सम्मेलन की प्रधि तक के लिए और सम्मेलन में 
संबंधित सभी मामलों के निपटान तक के लिए प्रावश्यक होने पर उसके 
माद की अवधि तक भी लागू होगा । 


प्रादेश 
प्रावेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर 
दिया जाए । 


स क कर्थाक , उप सचिष 


भाग - -खण्ड 1 ] 
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मध्यम 


सदस्य 


कृषि पौर सिंचाई मंत्रालय 
( कृषि तथा सहकारिता विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 12 दिसम्बर 1979 

__ संकल्प 
सं० 7- 6/ 74-एफ० पार० बाई/एफ० माई०पी० सी० - - राज्य पन विकास 
निगमों हेतु केन्द्रीय समन्वय समिति के पुनर्गठन के संबंध में कृषि पौर सिंचाई 
मंत्रालय के फषि तथा सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या 7- 6/ 74एफ० 
पार० बाई /एफ० माई०पी० सी० दिनांक 29- 8- 78 के क्रम में भारत सरकार 
में उक्त केन्द्रीय समन्वय समिति के उपाध्यक्ष के रूप में निम्न प्रधिकारी 
को शामिल करने का निश्चय किया है ताकि समिति सुचार एवं कारगर 
मंग से कार्य कर सके । उनके नाम को उल्लिखित संकल्प के कम 
संख्या 1 के बाप मामिल किया जाएगा जैसा फि मीचे दिया गया है :---- 
1. पन महा निरीक्षक तथा पवेन पर सचिव , 

अध्यक्ष 
भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय , 

( कृषि तथा सहकारिता विभाग ) 
2. अपर बम महानिरीक्षक , 

उपाध्यक्ष 
कषि पौर सिंचाई मंत्रालय , 

( कृषि पौर सहकारिता विभाग ) 
3. राज्यों/ संघ राज्य मेत्रों में बन बिकास , निगमों 

सवस्य 
___ के प्रबन्ध निवेसका 
4. संयुक्त सचिव ( कृषि मोर प्राम विकास ), 

योजमा प्रायोग नई दिल्ली । 
5. उप वन महानिरीक्षक , कृषि मौर सिंचाई 

सदभ्य 
मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली । 
8 निवेशक (विप ) 

सदस्य 
कषि और महकारिता विभाग नई दिल्ली । 
7. फुषि पुनर्वित्त पौर विकास समिति, बम्बई । 

सदस्य 
8 प्रसन्धानिदेशक 

सवस्य 
कषि , पित्त भिगम लि०, बम्बई । 
9. उप सचिव ( मादिवासी विकास), 

गह-मनालय, नई दिल्ली । 
10. विशेषज्ञ ( लाइफ सास), 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी ; नई दिल्ली । 
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

काष्ट निष्कासन प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना , 

देहरादून । 
12. कार्यक्रम पधिकारी , 

सदस्य 
भारतीय का प्रबन्ध संस्थान , 

महमदाबाद । 
13. प्रबन्ध निवेशक , 

मवस्य 
कर्नाटक वन उद्योग निगम लि०, बंगलौर । 
14. सहायक वन महानिरीक्षक ( एफ० माई० ) , सदस्य मचिव 

कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली । 
2. समिति के कार्य तथा कार्य प्रादेश मियमावली पूर्ववत् ही रहेंगे । 

प्रादेश 
मादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी 
संबंधितों को भेजी जाए । 

यह भी मावेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए म . संकल्प 
को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

बी० पी० श्रीवास्तव 

पन महानिरीक्षक 
तथा पन पर सपिय 


नई दिल्ली , दिनाक 15 दिसम्बर 1979 

संकल्प 
सं० एफ० 3-42/ 79-एफ02- - भारत सरकार ने अण्डमान पौर 
निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के परामर्श से अण्डमान और निकोबार 
वीप समूह के संघ शासित क्षेत्र में वन और राजस्व भूमि के अतिक्रमण 
के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का 
निर्णय किया है । समिति में निम्नलिखित श्यस्ति शामिल होंगे :- - 
1. श्री एम० के० सालवी , 

मसिरिक्स - वम महानिरीक्षक , कृषि मौर सहकारिता विभाग , 
नई दिल्ली । 
2. श्री बी० के० शर्मा, 

संयुक्त सचिव, 

ग्राम पुननिर्माण मंत्रालय, नई दिल्ली । 
3. श्री पार केला , 

सवस्य 
संयुक्त सचिव, 
भूमि सुधार विभाग , 
पाम पुननिर्माण मंत्रालय , 

नई दिल्ली । 
4 श्री लालथनजामा , . 

सदस्य 
मुख्य वनपाल , 
मण्डमान और निकोबार द्वीप समूह , 

पोर्ट मेभर । 
5. श्री एम० एस० सोलंकी , 

सवस्य संयोजक 
उप पन महा निरीक्षक , 
कृषि पोर महकारिता विभाग , 

नई दिल्ली । 
. 8. श्रीमती उमा पिल्ले , 

सबस्य 
उप सचिव , 
( ए० एन० एल० ) गृह मंत्रालय , 
नई दिल्ली । 
7, रेवेन्यू सचिव , 

सदस्य 
पणमान और निकोबार प्रशासन । 
8. उपायुक्त , 
__ जिला अण्डमान निकोबार प्रशासन । 
2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :-- 
1. पन एवं राजस्व भूमि के अतिक्रमण .. वो सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार 

करना , अतिक्रमण की सीमा और उसके कारणों का पता 
लगाना । 
2. प्रतिक्रमण की समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में भोपचारात्मक 

व विरोधी असाय सुझामा । 
3. वन एवं राजस्व धूमि में वेवल होने वाले बेरोजगारों के लिए 

वैकल्पिक माधनों के बारे में सुझाव देना । 
4. वन एवं राजस्व भूमि से अक्बाल करने हेतु कारगर 

नियम प्रनाना पौर वहां से अतिक्रमण को समाप्त करना । 
5. समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 3 माह में अर्थात् 29 
फरवरी , 1980 तक देमी है । 

भावेश 
प्रावेश दिया जाता है कि इस मंकल्प की एक एक प्रति गृह मंत्रालय , 
पाम पुननिर्माण मंत्रालय , अण्डमान और निकोबार प्रयासम , योजना 
मआयोग , प्राव्य क्मिपाल , अपमान, निकोबार द्वीप समूह , पोर्ट मेयर , 
मंत्रिमंडल सचिवालय , राष्ट्रपति सचिवालय , प्रधानमंत्री सचिवालय , 
लोक सभा - सभिवालय , राज्य सभा सचिवालय - पौर भारत के नियंत्रक 
तपा महा लेखा परीक्षक को मेची माए । 


मवस्य 


मदस्य 


सदस्य 
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सवस्य 


यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के 
लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

जी० नायक , अवर सचिव 


47--970 207197 ATIE , 

ATA STAT, 
पोस्ट चोलापुर , 
जिला वाराणमी 


मंचार मंत्रालय 

( *T*F-417 ots ) 
76 fami -110001, faqja 14 fansate 1979 

संकल्प 
O fo -1 2016/ 1/ 73-fraft -Fi - 7 74faze i artten 16 
477 , 1978 , 2396 , 1979 TOT 6 99 , 1979 1977 
संकल्प में नीचे लिखे संशोधन किए जा रहे है : 

807 1 " T67" A fafar flere OTTYT UUT : 


मादेश 
यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक -एक प्रति प्रधान 
मंत्री सधियालय , संसदीय कार्यविभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा 
सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को 
भेज दी जाए । 

यह भी मादेश विया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह 
संका भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 


TO DO TUTA , aft , 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the Januury 1978 
No. 75- Pres. / 79 , - - The President is pleased to approve the 
award of the " SENA MEDAL " / " ARMY MEDAI," to tho 
undermentioned personnel for acts of exceptional devotion to 
duty or courage : 

1 . Major PARAMJIT SINGH ( IQ 15804 ) , 

Artillery . 


Major Kanwar Singh Sharma, who was in Command of a 
Rajputana Rifles Company, was called upon in aid of civil 
authorities . On 3rd August, 1977, his company was allotted 
six -hundred fect length of the Bund to be raised by threerfect. 
Realising the urgency of the situation, Major Sharma set about 
the task immediately . He led his men , inspired them to work 
ceaselessly , completed the task in ten hours in incessant rain 
and saved vast areas of Delhi from possible flood havoc . 


Major Paramjit Singh has been serving as Flight Commer 
der in an Air Opcration Unit since March , 1976 . On 12th 
April , 1977 , he was detailed to evacuate two injured members 
of the Army Kanchenjunga Expedition team from an untricd 
hclipad located at a height of 16 , 500 feet. Due to rain and 
sloet and poor visibility , flying over the mountainous terrain 
was very hazardous. The two determined attempts made by 
Major Paramjit Singh on 12th April, 1977 , were thwarted by 
bad wcalher. On the 13th April , 1977 despite bad weather , 
he executed a safe landing on the untried helipad and success 
fully cvacuated two casualties who were in urgent need of 
medical attention . 


Again , on 8th August, 1977, the Bund was seriously eroded 
duo to strong waves of water and was in gravo danger of being 
swept away by the continuously increasing pressure of water 
from up strean . Under the guidance of Major Sharma, his 
men again undeitook the task with renewed zeal and , by 
working non - stop for seventy two hours in incessant rald , 
saved the Bund . 

Major Kanwar Singh Sharma thus displayed great courage, 
determination , lcadership and devotion to duty of an excep 
tional order. 


In this action , Major Paramjit Singh displayed courage, pro 
fessional skill and devotion to duty of an exceptional order . 

2. Major MOHINDER SINGH KHAIRA (IC 18177 ), 

Engineers. 
Major Mohinder Singh Khaira , Officer Commanding of an 
Electrical and Mechanical Company was detailed to provide 
lighting along the seven thousand feet long Dhanya bund by 
3rd August, 1977, so that work on raising its height could be 
progressed during the night. He accomplished the task in time 
and thus made it possible for the task force to work round 
the clock and prevent further devastation by the flood waters 
in Delhi. 


4 . Major PARAMJIT SINGH PAMMI (IC 12324 ) , 

Engineers. 
A cruise in a sail-boat, " the Albatross " , from Bombay to 
Bandar Abbas ( Iran ) and buck , was organised to acquaint the 
Sapper Officers with the high standards of watermanship 
required of them and to inculcato in them tho spirit of advon 
ture . Major Paramjit Singh Pammi and Capt. K , Sudhakur 
Rao , who modified the boat to mako it moa - worthy , were pri 
marily respongible for training of tho crow and organisation of 
the cruiyo . The boat sailed from Bombay on 19th October 
and returned on 19th December, 1977 . 


Major Paramjit Singh Pammi was the skipper of the crow 
during the outward voyage. The one-way distance of the 
cruise was about 3 , 500 kilometres and , on the way , the Alba 
trons docked at Dwarka, Karachi and Ras - 2 - Jask . . During the 
voyago , ho led his crew with fortitude and courage in adverse 
and stormy weather and displayed high still in navigation and 
watermanship while steering through strong winds and high 
wayes . This cruise , which is considered as a land -mark in 
tho history of modern Indian Yachting, also served as a good 
will visit to Iran and contributed further in cementing our 
cordial relations with that country . 


At 0550 hours on 5th August, 1977 , Major Mohinder Singh 
Khaira came to know of a hundred feet wide breach in the 
Dhansa Bund . Realising the seriousness of tho situation , he 
took a small force and accomplished the task of plugging the 
breach within a record time of two hours . The plugging of 
the breach not only saved the Dhansa Bund but also prevented 
heavy damage that the breach could have caused to life and 
property in Delhi. 

Major Mohinder Singh Khaira has thus displayed profession 
a sklll, courage and devotion to dyty of an execptional 
order. 

3. Major KANWAR SINGH SHARMA (IC 17819 ) , 

Rajputana Rifles . 


Major Paramjit Singh Pummi has thus displayed courage , 
determination and devotion to duty of an exceptional order , 

5. Captain MADAN GOPAL (IC 29714 ). 

Gorkha Rifles . 


Unprecedented rains in July , 1977, caused Sahibi Nadi to 
rise in fury and engulf vast areas of Rajasthan , Haryana and 
the Union Teritory of Delhi. The uncontrollable floods roso 
meancingly and threatened to sweep away the carthen Bund 
at Dhansa . This Bund remained the sold protector of vast low 
lying rural and urban areas of Western Delhi. The Bund 
had been seriously eroded and was in grave danger of being 
washed away . The vast sea of water stood barely nine inches 
below the top of the Bund , Tt wah a serious situation and 
required urgent and effective counter measures . 


On 5th December , 1976 , while deployed in Mizoram , 
Captain Madan Gopal received information about a possible 
hide out of hostiles in the jungle . He volunteered to execute 
a raid and , after a reconnaisance of a large area with a 
handful of soldiers through & rugged and difficult terrain , ho 
reached the hide -out. Taken by surprise , tho hostilcs started 
firing desperately . The fire was effectively returned and as a 
result, tho hostiles started fleeing into the jungle for safety . 
Unmindful of the risk to his own life , Captain Madan Gopal 
pounced upon one of tho hostiles and , after a tough band 
to hand fight, succecded in overpowering him . In this en 
counter, two more hostilcs were killed and arms and ammuni 
tion wero recovered . 
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In this action , Captain Madan Gopal displayed undaunted 
Collage, determination , leadership and devotion to Huty of an 
cxccptonal order , 1 
6 . Captain LAL CHAND ( S $ 25905 ) , 

Rajputana Rifles. 
On 2nd November, 1976 , Captain Lal Chand was assigned 
the task of intercepting in armed gang of 70 Mizo hostiles , 
who were trying to escape into a neighbouring country . Lead 
ing his platoon through hazardous terrain , he reached the sile 
of their camp , located in a village in Mizoram , on 3re1 Novem 
her, 1976 , He took , stock of the situation and led a lighten 
ing raid on the hide- out in which four hostiles were killed and 
eight were wounded . As a result of intensive and accurate 
hostile fire , one Non Commissioned Officer wns killed and a 
Junior Commissioned Officer was wounded . Undeterred by 
this loss, Captain Lal Chand continued to lead the assault 
with only a handful of mon against the formidable armed 
ang of about seventy and forced them to flee into the jungl . 
leaving behind their dead and weapons. Car , Lal Chand 
infused exemplary comradeship amongst his men and brought 
bich the dead Non Commissioned Officer and the badlv 
wounderl Junior Commissioned Officer , who was cvacuntcal by 
air for hospitalisation , 


magazine and the corridor was littered with unexploded deto 
nators and fuzes. Some of these unexploded detonators and 
fuzes were lying under the debris and big boulders which were 
part of the roof and the partition wall. This had made the 
entire outside aren as well as the magazinc a dangerous place , 

The clcarance of magazine was a risky operation and re 
quired removal of slabs and boulders with mechanical effort. 
Capi. Bisht, who was one of the members of the clearance 
tea , in utter disregard to his personal safety , directed the 
operation and succeeded in removing the dangerous ammuni 
tion from the magazine. Most of the clearance work was done 
by Capt. Bisht himself. 

In this action , Captain Rain Bharose Singh Bisht displayed 
ercat courage , professional competence and devotion to duty 
of an exceptional order . 

9. Captain ASHOK KUMAR SINGH ( IC 27941) , 

Engincers . 
A cruise in a twenty feel sail-hoat, the Albatross , from 
Bombay to Bandar Abbas in Iran , was organised with a view 
to fostering the spirit of adventure among the Sapper Officers 
and acquainting them with the high standards of waterman 
shin . Thc loat left Bombay on 19th October and returned on 
1911 December. 1977 . The boat was manned by three officers 
of the corps of Fngincers on its outward voyage and by an 
other crew of three officers of its return voyage . 

Copi, Ashok Kumar Singh was one of the crew on the boat 
which covered 3, 500 kilometres on its return journey . The 
hunt, on its way, docked at Karachi. When , on several occa 
sions during the voyage , the boat was overtaken by adverse 
wenther with strong winds and high waves , Capt . Singh , with 
his wutermanship . navigational skill and fortitude , helped his 
crew mates to overcome thesc hazards. This cruisc which has 
heen considered as a land -mark in the history of Indian 
Y ichting, also served as a good will vist to Iran and con 
tributed further in cementing our cordial relations with thet 
country . 

Captain Ashok Kumar Singh has thus displayed coqirage , 
determination and devotion to duty of nn cxceptional order . 


In this action Captain Lal Chand displayed courage , deter 
minntion and devotion to duty of an exceptional order . 

7 . Captain KIRAN INDER KUMAR ( 10" 19067 ) . 


Para 
Carlain Kiran Inder Kumar was a member of the Indian 
Military Academy Expedition to Leopargyal 1967, Indian 
Saser Kangri Expedition 1970 , Indo - Bhutan Expedition 10 
Kansri Complex 1971, Indo Brush Expedition to Chenrabong 
1974 and Indo - American Expedition to Nanda Devi 1976 , Hc 
also led the Indo - Bhutan Expedition to Sungkar South . 

As a member of the Army Kanchenjunga Expedition 1977 
Capt. Kumar was viven the task of arranging and packjur of 
food for the Expedition and he completed it within the short 
time at his disposnl. After Camint- 2 was established , he was 
given the hazardous task of opening the route through the 
Horizontal traverse on the ridge. He inspired his men by per 
sonal example and was able to onen the route almost to the 
required point. While he was hringing down his rone suhsc 
quently . one of the members of his rope , Huvildar Sukhvinder 
Singh , fell off a clilt and died Notwithstanding his own 
safety . he jumped off the rope in a bid to discn angle Havildar 
Sukhvincler Singh from the fixel rope . 

After the death of Haviljar Sukhvinder Singh , the morale 
of most of the team was very low . Cupt. Kumar rose to the 
occasion and volunteered to work on the deadly ridge . He 
nstablished Camp- 3 and made the roule for quite a listance 
towanita Can- 4 . He was relieved by Maior Pushkar Chind s 
ronc immcdintelv on reaching Camp- 3 , Major Pushkar Chiind 
fell sick and had 10 he brought down , Cani, kumar volun . 
trered 10 stay on . After a few days . Cant . Kumar came hack 
to the ridge and established Camp- 4 and opened the route to 
Camn 5 olthough he w19 feeling very weak due to a stom : ch 
trouble . But it was wholly due to his courage and cletcrmi. 
mation that thr teant could make the requireil progress in 
him also found a competent replacement for the task en 
* 4ed to Major Prem Chand on the ridge . Cant Kumar was 
colectril is mrmher of the second summit narty . Hecanotter 
the first sumimit nart from Cama- r . H - was to vo for the 
nacond attempt when he was called hack by the leader as the 
monsuon clouds hod . meanwhile , arisen very high and there 
was grcinty danger of the whole team getting stuck . 


10 . Captain LUV KUMAR SHINGHAL ( IC 19954 ) , 

Engineers. 
A cruise in a twenty -feet sail boat, The Albatross", from 
Bombay to Bandar Abbas in Iran , was organised with a view 
to fostering the spirit of adventure among Şapper officers and 
to acquaint them with the high standards of watermanship . 
The boat left Bombav on 19th October and returned on 19th 
December , 1977. The bont was manned by three officers of 
the Corma of Engineers on its outward voyage and by another 
CTCW of three officers on its return voyage. 

Cant. Luv Kumar Shinghal was a member of the crew on 
outgoing voyage . Tho one way (listance of the cruise was 
about 3 , 300 kilometres and the Albatross docked at Dwarka , 
Karachi and Ras - e - Jask . On several occasions during this 
vovage when the boat passed through adversc weather with 
strong winds and high waves, Capt. Shinghal, with his high 
watermanship and navigational skill, helped his crew mates to 
steer the bont safely on its onward journey. The cruise which 
has been considered as a land mark in the history of Indian 
Yachting also served as a good will visit to Iran and contri 
buted further in ccmenting our cordiul relations with that 
country. 

Cnotain Luv Kumar Shinghal hus thus displayed courage , 
determination and devotion to duty of an exceptional order . 4 
11. Captain AMRESHWAR PRATAP SINGH ( IC 

25819 ) , Engineers . 
A cruise in a twenty -feet snil boat named the Albatross 
from Bombay to Bandar Abhas in Iran , was organised with a 
view to fostering the spirit of adventure Among Sapper officers 
ond to ncaunint them with the high standuds of waterman 
shin , The boat left Bombav on 19th October and returned on 
19th Derember 1977. The boat was manned by three officers 
of the Corns of Fngineers on its outward voyage and hy an 
other crew or threc ollicers on its returi voyage. 

Cani. Amrcshwar Pratan Singh was a member of the crew 
on the outsoing vovage which covered a distance of about 

3 500 Kilometrns. On the way , the Albatross docked at 
Darklı , Karachi and R19 -e - Jask On several occasions during 
this voyage when the boat rassed through adverse weather with 


Captain Kiron Incer Kunir thua displayed tremendous 
courage , determination and devotion to duty of an exceptional 
order . 


8 . Captain RAM BHAROSE SINGH BISHT ( IC 16979) , 

Army Ordnance Corps . 
. On 7th May, 1976 . an cxplosion occurred in A Magazine 
of Ammunition Sub -Dept of Central Ordnance , Jabalpur, The 
Magnzinr contained larer quantities of various types of oxnin 
sincs . As result of the rxplosion , there was conriderobla 
damage to the mocazinc. At the time of accident. there were 
two persons, onr combatant and one civilian labourer, incirle 
the mainzinc . Both died instantaneously . The inside of the 
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Lieutenant Chandiasen Dinkarrao Nikum thus displayed 
courage, deterinination and devotion to duty of an exceptional 
order . 


strong winds and high sch waves, Capt. Pratap Singh , with his 
high watermanship and navigational skill , helped his crew 
Rutes to steer the boat safely on its onward journey. The 
cruise which has been considered as a landmark in the history 
of Indian Yachting , also served as a good -will visit to Iran 
and contributed further in cementing our cordinl relations 
with that country . 


Captain Amreshwar Pratap Singh has thus displayed 
Cournge , determination and devotion to duty of an exceptional 
order . 


15. Lieutenant TIARINDER SINGH CHOEMA ( SS 

27191 ) , Engineers . 
Lieutenant Harinder Singh Chcemn was detailed to move 
with four bont teams to Tilaknagar area on 6th August , 1977 , 
where approximately 200 houses were under 4 10 5 feet of 
water during flocus in Delhi. By 1630 hours, he had str 
blished himself at: Tilaknagar and his boats sturted evacuating 
civilians and their belongings . He worked till inte night and 
thc whole of the following day , in complete disregard to his 
health and comforts. Although he developed high tempera 
ture on 7th / 8th August, 1977, he continued to work cense 
lessly till midnight of 7th /8th August, 1977 , when his condi 
tion worsened and he was evacuated to the Army Hospital 
with high fever. He was (lischarged on 10th August, 1977 . 


12 . Captain PUSHPINDER SINGH BEDI ( JC 25414 ) , 

Engineers , 
A cruise in a twenty -fcct sail boat, named the Albatross 
from Bombay to Bandar Abbas in Iran , was organiscal with 
a view to fostering this the spirit of adventure among Supper 
oflicers and to acquaint them with the high standards of 
watcrmanship . The boat left Bombay on 19th October and 
returned on 19th December, 1977. The boat was manned by 
three officers of the Corps of Engineer s on its outwardl voyage 
and by another crew of three officers on its return voyage . 


Capt. Pushpinder Singh Bedi was one of the crew on the 
Albatross which covered 3 , 500 kilometres on its return jour 
ncy. The boat, on its way, docked at Karachi. When on 
several occasions. the boat was overtaken by adverse weather 
with strong winds and high sea wnica , Capt. Bodi, with his 
skill in watermanship and navigation , helped his crew -mates 
to get the bout stecy safely through these hazards. The cruinn 
which has been considered ag land mark in the history of 
Indian Yachting also served as good -will visit to Iran and 
contributed further in cementing our cordial relations willi 
that country . 


On 11th August, 1977 . a new task in Palam area war 
assigned to his company. Lieutenant Cheema volunteered for 
the assignment and , despite his ill health , nuved to Palam 
within a couple of hours. By the afternoon , he had establish 

ed two Forry Services one from Bamnauli to Chawla Bridge 
- and the other to the isolated village of Dhulsiras , Pochanpur 
unc Ambarhai. Till then , the villagers in Pulam aca had 
Lindergone immenso hardships. It is iz tribute 10 Lieutenant 
Ilarinder Singh Chcemn s organising ability and hard work 
thrt, within a couple of days, the dissatisfied villagers wero 
completely won over. He and his men worked from dawn to 
dusky everyday and ferried men and material to keep the life 
line open to the isolated villages till 30th August, 1977.. During 
this period npproximately 27 , 500 persons , 5000 packages and 
10 tonnes of essential supplies and motion were ferried by his 
rescue team . 


Captain Pushpinder Singh Bedi hus thus displayed courage , 
determination and devotion to Juty of an exceptional order. 


Lieutenant Harinder Singh Cheema thus displayed great 
courage , exemplary leadership and devotion to duty of an 
exceptional order. 


13. Captuin KANTANNENI SUDHAKAR RAO ( IC 

19038 ) , Fngineers . 


A cruise in a twenty - feet sail boat, named the Albatrogs , 
from Bombay to Bandar Abbas in Iran , was organised with 
a view to fostering this the spirit of adventure among Sapper 
Oficers and to acquaint them with the high standards of 
awateimunshin . The boat left Bombay on 19th October and 
returned on 19th December , 1977 . The bont was manned by 
three officers of the Copy of Engineery on its outward voynge 
und by another crew of three officers on its return voyage. 


16 . IC 46305 Subedar PANDURANG UDUGUDE , 

Maratha Light Infantry . 
A party led by Subedar Pandurang Udugude on a high 
allitucle patrol in Jammu and Kashmir on 13th January , 1977, 
got entrapped in an avalanche and landslide, All the mem 
hers of the party were buried under heavy snow . Subedar 
Uldugude was himself buricd up to his neck . He did not loso 
his wits and managed to extricate himself. Though badly 
wounded and under terrible shock , he immediately started 
searching for the members of his party and was successful in 
l escuing his men , except one. All the rescued personnel were 
budly wounded and shock stricken , 


Capt. Kantanneni Sudhakar Rao was the Skipper of the 
crew during retun voyage of the Albatross . On its way hack , 
the boni covered a distance of about 3 .500 kilometres and 
dooked at Karachi. During the voyage , he led his crew with 
fortitude and courage and inspired them to displov high 
watermanship and navigational skill in the face of adverse 
weuther conditions. This enabled him to steer the bont safely 
back to its destination . This cilise which has been considerat 
as a land mark in the history of Indian Yachting, also served 
as a good will visit 10 Jran and contributed further in cement 
ing our cordial relations with that country . 


In this action , Subedar Pandurang Udugude displayed pre 
sence of mind , exceptional devotion to Juty and courage of 
il very high order . 


17. IC 71724 Nnib Suhedar RAGHBIR SINGFI , 

Signals , 


Captain Kantanneni Sudhakar Rao has thus displayed 
courage, determination and devotion to duty of an exceptional 
Order. 


On the night of the 11th November, 1976 , intimation was 
received at ihe Headquarters of a Signal Regiment, deployed 
in the Northern Sector , that a huge fire had broken out in a 
General Hospital at l. eh . The whole Regiment moved to the 
hospital with fire fighting equipment. 


14 . Lieutenant CHANDRASEN DINKARRAO NIKAM 

(IC 30931 ) , Fngineers . 
Lieutenant Chandrasen Dinkurrao Nikani was the Oficer 
in -Charge of rescue operations during Kumbh Mela at 
Allahabad during November, 1976 , to Februinry , 1977 . He 
handled the cxtremely hazardous and difficult assignment of 
Co -ordinating these operations during the Mela . The unprecc 
dented magnitude of pilgrims crowiling into the insutficient 
number of boats , particularly on peak days , called for vigi 
lance and constant alertness all along tho river line and parti 
cularly in thic Songam area . Uncleterred by the extreore cold 
and torrential rains on a number of peak Jays and in com 
plete disregard to his own safety and comforts , he moved in 
his boat from one point to another encouraging his men in 
the rescue team . As a result of this, four major tragedics 
were averted on various occasions and seventy -six lives were 
saved by his rescue teams. 


Naib Subedar Raghbir Singh , who was a member of the 
fire fighting party detailed to combat the firc rnging near the 
gas plant of the Hospital, observer that the corridor leading 
to the cas plint was about to catch fire . Realising the danger 
incl disregarding the risk from the flying splinters and the 
file racing all around , he climbed the roof of the corridor 
und rulled down the gas storage tank which was on top of the 
Corridor and , with the help of other personnel, dragged it to 
il sale distance. He went up the roof again . Helped by an 
other comande, he broke open the roof by using crow -bars 
and succeeded in isolating the gas plant from fire on the roof 
top . His efforts were largely responsible in preventing fire 
from spreading to the gas plant which could have been cata 
strorhic . 


In this oncration , Naib Subcdar Rachbir Singh displayed 
preut courige , exemplary presence of mind and devotion to 
duty of an exceptional order . 
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versial assault boat fitted with outboard motor under his 
charge , helped evacuate approximately 500 persons including 
their personal belongings . His crew helped to evacuate the 
people from houses where they had often to Wude through 
thiest deep water . 


On 13th August, 1977, while he was returning with a bout 
wilb 14 civilians including women and children abroad , the 
boat accidentally hit a submerged boundary pillar . Threc 
livets were shcured off and the boat started filling up with 
water . There was a momentury panic amongst the civilians , 
but Lunce Havildar Abdul Salain quickly controlled them and 
got his crew members to plug the three holes with band 
kesubjets . The water shipped in was builed out and the boat 
was brought back safely with all abroad . By his deft handling 
of the situation , he avertcd a possible tragedy . 

Lance Ilavildar Abdul Salani thus displayed presence of 
mind , leadership and devotion to duty of an exceptional 
Orier . 


18 . JC -76881 Naib Subedar KUSHAL SINGH , 

Engineers . 
Naib Subedar Kushal Singh was put in command of a 
platoon with six boats for lloud relief duties in Delhi during 
August, 1977 . On 8th August, 1971, ut about 1500 hours, he 
wus ordered to move his force to the blood affected area of 
Khaira in Najalgarh sub - division and cstablish himself before 
dark . Inspite of the short notice , Naib Subedur Kushal Singh 
noved his platoon , with complete cųuipinent, in less than in 
hour and led his convoy confidently along á Jilapidated land 
which , at places , was under two to thrce feel of walcr . 

On reaching the sile , he found that the citirc area near 
village Khairat was inundated and the water level was still 
rising. The population was completely demoralised and panic 
stricken , On sçcing the plight of the villagers , he straight 
Wary ordered three boats to be put in water tur evacuation of 
the villagers , inspite of the approaching darkness. He and his 
men worked continuously till late hours in the night and were 
able to ease the panic imong the villagers and restore thell 
confidence . With the help of his small detachment, he was 
able , during the nesi ſuur days, to evacuate 2 , 886 persons and 
ferry 17 , 3 tonncs of dry rations and 1 . 4 tonnes of cooled 
rations to the flood allected villages 

Naib Subedar kushal Singh thus displayed initiative , 
courage, organising ability and devotion to duty of an excer 
tional order , 
19 . 1318393 Naib Subedar VALAPPILE VLEITIL 

BALAN , Enginecis . 
Nuib Subedur Valappile Veettil Bilan was detailed in 
November , 1976 , on the task of construction of a Bailey 
l ontoon Bridge across the river Yamuna during Kumbh Mela 
12 Allahabad . He assisted in recce and execution of the task . 
He was subsequently inace junior Conmissioned Officer -in 
Charge of the electriticution of the bridge . The Bailey equip 
mcnt is not designed for electric fittings. With his ingenuity 
and improvisation skills, he completed the electrification of the 
bridge in a l ecord time with the minimal resources available 
to him . On the peak days of the Kutubh Mela , he assisted in 
the orgunisation of l escuC work in river Yamuna . By his 
Initiative and personal example is the face of inclenicnt 
weather , he motivated the members of the rescue teams to 
maintain high standards of performance . He hlso ensued 
hundred percent serviceability of powered boats at all times by 
arranging for their rcgulur maintenance and timely repairs . 

Naib Subcdar Valappile Vecttil Balan has thus displayed 
professional skill, initiative and devotion to duty of an excep 
tional order. 


22 . 1319116 Naik ANNAKULAM MOHANRAJ, 

Engineci s. 
Naik Annakulam Mohanraj way the Commander of a rescue 
team wbich operated from an assault boat fitted with an out 
board -motor during the Kunibh Mela at Allahabad . To 
avoid any mishap this tcum normally paddled its way around 
the assigned beat . It was only when a boat capsized or a 
pilgrim was thrown vvcrbourd that the O . B . M , was quickly 
started and the rescue boat raced skillfully through the traffic 
to reach the exact spot in the river and the drowning pil 
krims were rescued by mcmbers of the team . 

Naik Mohamiaj stuch to his dutics in completo disregard 
to his own safely and contorts at all times even when the 
situation was almost nightmarish on the peak days . There 
was incic sant and continuous torrential iuins on two occasions 
but he stayed on his job and handled his boat and inspired 
his cicw to stick to their duties even without rest or food . 
On two other such occasions, hc was personally responsible 
for rescuing 27 drowning pilgrims many ot whom were women 
and children . 


Naik Annakulum Mohanraj thus displayed leadership , 
courage , professional skill and devotion to duty of an excep 
tional order . 
23. 1341495 Naih RAMAN KANNAN , 

Enginecra . 
Naik Raman kanan Wils the Commander of a l esclic le : 11 
which operated from an assault boat. Because of the currents 
and additional hazards crcated by the use of the OBM on the 
country bouts , this tcam was required to paddle around its 

Issigned beat". It was only when a boat capsized or a pil 
- grim was throwi overboard that the OBM was quickly started 
anul the rescue boat skillfully cut through the traffic with 
recd to reach the « xact spot in the river and the drowning 
pilgrims were rescued by members of the team . He perform 
ed his duties in complete disregard to his own safcty and 
under very trying conditions on the peak days . There WAS 
turrcntial drownpours on two occasions and Naik Kunnan 
Landled his boat and inspired his crew to stick to their jobs 
without rest or food . On two other such occasions , he Wels 
personally rcsponsiblc for rescuing 13 drowning pilgrims many 
of whom were women and children , 


20 . 1514715 Havildar KASHIRAM KALAMBE , 

Engineers. 
An Inland Water Transport Operating Company of Engla 
ncers , Located at Dakshneswar , is surrounded by an industrial 
aica, On 15th February , 1977 , at 1300 hours , it cloud of 
black sinokc was scen over the Winco Match Factory, which 
is very close to the unit lines . Orders were immcdiately 
issued by the Unit Commander to raise the fire alarm and to 
rush all possible help to the factory which will on file. 

Ilavildar Kushirani Kulambe was it nenber of the team of 
Llic first fifty personnel of the init who rcuched the sito with 
lire fighting cquipinent. It was noticed that a number of 
workers were trapped in a bilining shed . In complete dis 
regard to his afcty . Huvildar Kulambc rushed into thc hurn 
ing shed to rescue the workers . A huge fire was blazing 117 
side the shed and the muchincry , furniture and match boxes , 
storcu inside, were all in tlapies. He kept on rushing in and 
out of the shed carrying bodies of unconscious workers trap 
ped inside. Inspired by his example , a number of other 
persons of the unit assisted him and all the workers were thus 
rescued . 

In this action , Havildar kashiram Kalanbe displayed grcat 
courage , initiative and devotion to duty of in exceptional 
order . 
21. 1516194 Lance Havildor ARDUL SILAM , 

Engincers . 
Iance Havildar Thdul Salam was detailed during floods in 
Delhi to cvacuate m ooned residents of Khayala township 
from 9th to 171h 111111st, 1977 . The township had 6 to 8 fect 
of water and the water was infested with snakes . During 
this assignment, Lance Havillar Abdul Salam , with one uni 


Naik Raman kunnan thus displayed loudership , courage , 
professional skill and devotion to duty of an exceptional 
order . 


24 . 1525887 Naik RESHAM SINGH , 

Engineers. 
During the food in Delhi in July August, 1977 , Naik 
Resham Singh will operating an out-board -motor fitted boat at 
Jhatikra Page near Najafyarh . On 20th August, 1977 , at about 
1420 hours , his boat was ordered to ferry some villagers to a 
high ground neu village Daulatpur. As his boat was ap 
proaching the landling site , he learnt that the boat procceding 
in pincwala kalan had capsized . He immediately disem 
hacked the prssengers , TC -routed his hont at top speed , rcach 
cd the site of the accident within about 25 minutes and ferricd 
the rescued passengers of the overturned -boat to safety . 


In this action Naik Resham Singh displayed courage , ini 
tiative and devotion to duty of an exceptional order . 
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25 . 2446571 Naik SANT RAM , 

Punjab Regiment. 
On 19th March , 1977 , at 1900 hours , il major fire broku 
out in the building of civil supply godown at Banih hat in 
District Chambe (Himachol Pradesh ). The entire building , 
with its wooden structurc , was in llames. Naik Sant Run 
was detailed to salvage the wheat bags from the burning 
godown . It was not possible to take out any wheat bays 
through the doors . A brcach in the side wall was, thercíort , 
made by using explosives. Naik Sant Ram rushed through 
the breach and started pulling out the wheat bags . By that 
time, the upper layer ol wheat bags also caught firc de tu 
the falling or the burning beams. He l equested the firenie 
lo direct the water hone through the breach to extinguish the 
fire . Due to the force of water , the wall gave way and the 
stones hit the Non Commissioned Ollicer and his comrades , 
injuring thenı badly . Naik Sant Ran sustained a head injury 
and started bleeding profusely . 


to breaches on the protective bundy along the rivers Ganges 
Wand Burtį Gundak, most of the Ireas of Hegusarai District of 

Bihai Welu looded . The Government of Bihar requested for 
dimy uid foi lloud relief operations and on 23rd September , 
1970 , an 1:ngineei Regment was ordered to rush a Flood Re 
liel Task Force to Begusarai. 

Sapper Ran Diya was one of the members of the Tusk 
Force detachoient operating in a block of the district. As 
he was running temperature and had bucl cold , he was lelt 
bund in the camp which was located nçar the railway station . 
On the 2310 September, 1976 , at about 0900 hour s, two boys 
wule walking long the Tallway embunkmcnl ncar the camp 
of the Army Gutachment slipped and fell into the hoor wateis . 
The civilians standing licurby shouted for help . Sappei kami 
Diyed, in uller disregard to his physical condition , ran out of 
his cent and jumped into the flowing wuler . He swim towards 
the drowning boys and caught hold of one of them who will 
näitler . He slung him over his shoulder and swam towards 
the other . lle maniyed to catch the other also and rescued 
both of them . After necessary first aid , both the boys sul 
vived . 

In this action , Supper Ram Diya Displayed exemplary 
Couragc , promptitude and devotion 10 duty of an exceptional 
order . 


Unmindful of the wounds blistained , he first helped his 
comrades out of the breach . In this process , he was com 
pletely cxhausted due to loss of blood and had to be 
cvacuated from the breach in an unconscious state and ad 
mitted to Military hospital Dalhousie in a serious condition . 


Jo this action Nuik Sant Rani displayed courage , deterol 
inition and devotion to duty of an exceptional order, 
26 . 73111128 Naik CHOTSALT AHOVI, 

Border Security Force. 
Naik Chotsali Ahovi of a Company of Border Security 
Force Battalion , deployed in Nagaland , was given a fent 
selected men to work on specific assignments, Naik Shov 
şct about his tusk in a nicticule us , methodical and imagini 
live manner. He motivated his men and started operating all 
small groups , and at times singly , and most of the time in 
armed . Due to his untiring and persistent efforts, he was 
able to break fresh ground . Within a year , the work done 
by him and his dedicated team resulted in a number of 
successful operations and recovery of arnis , a diunilion and 
documents . 

Subsequently , he and his men wcie assigned tashy which 
covered areas all over Nagaland . They operated , day -in -unu 
day- out, in adverse climatic conditions and difficult terru . 
In the new assignment also a remarkable success was achicved 
in December, 1974 , when Naik Chutsali Ahovi, ull by hini 
self, moved continuously lor two days and two nights which 
served as a sound basis for assessment and planning for the 
subsequent operations of the security forces . 

Naik Chotsali Ahuvi thus displayed greut courage , leader 
ship , organising ability , and devotion to duty of an exceptional 
order . 
27. 1521936 lance Naik HARNEK SINGH , 

Enginçers . 
On 15th February , 1977 , the Wimcu Match Factory at 
Dakshineswar, Calcutta , Caught lire . A team of fifty men 
was drawn from an Engineer Company located nearby and 
sent to the site under the leadership of Naib Subedar Chaman 
Singh , lanco Naik Harnck Singh was a member of this fire 
fighting team . 

While the fire fighting was still being organised , Lance Naik 
Harnek Singh took up his hose pipe and , standing at a closu 
range , directed it on a smoke filled shed . When the smoke 
cleared , he noticed that some workers were trapped behind il 
collapsed portion of the red hot solid steci shed , lo disregarel 
of his own safety under conditions of rising temperature and 
the dunger of the shed collapsing duc to advancing lames , he 
kept his hoso trained on to the trapped persons to ensure that 
the flancs did not reach theni. On sceing the workers collaps 
ing , he left his hose in the direction of ihcsc persons , rushed 
through it stretch of ten yards of burning debris twice and 
brought back two of the collapsed individuals. On the third 
occasion , he hiinself was blacked out for a couple of minutes . 
When he regained consciousness , he was still thinking about 
the safety of the two men ho had rescued . 

In this action , Lance Naik Harnck Singh displayed courage , 
initiative and devotion to duty of an exceptional order . 
28 . 1452015 Sapper RAM DIYA , 

Engineers . 
Due to the heavy rains in September , 1976 , most of the 
rivers in Bihar were in spate . On 18th September , 1976 , due 


29 . 1402421 Sapper YASBIR SINGH , 

Engincers . 
Due to heavy rains in Scptember, 1976 , most of the rivers 
in Bihar were in spate . On 18th September , 1976 , due to 
bicaches on the protective bunds along the rivers Ganges and 
Bullhi Gandah , most of the areas of Begusarai district were 
Hoodicu , The State Government requested for Army aid 10 
flooul relief operations and on 20th September , 1976 , an Engi 
necr Kcgiment was ordered to rush a flood relief Task Force 
lo Begusarai. 

Sapper Yasbir Singh was a member of the crew of a bont 
ceployed in Ballia block lu ferry foodstuffs between Lakh 
mêmil and a nearby village. On 241h September, 1976 , when 
the boat was being loaded at Lakbmeniu , shouts tor help were 
beurd . Supper Yasbir Singh rushed to the spot and saw two 
girls diifting away in the current of the flood waters . Un 
mindtul of his own safety , he jumped into the water . He 
swam towards one of the girls , who had by then gone under 
water. He dived and , with his skill at swimming, managed 
lo bring her out. Meanwhile , inspired by his action , one of 
his comrades jumped into the water and saved the other girl. 

In this action , Sapper Yasbir Singh displayed great courage , 
initiative , skill and devotion to duty of un cxccptional order . 
30 . 1520691 Sapper ZILE SINGH , 

Engineers . 
During loods in Delhi in July , August, 1977 , Sapper Zile 
Singh was onc of the crew in the out-boat -imotor fitted bout 
operated by Sapper Mohammed Allauddin . The boat was 
operating at Jhatiksa Base in Najafgarh Sector, 

On 2012 August, 1977 , about 1400 hours , the boat wils 
ordered to ferry some coohed rations and villagers to Pind 
wala kulan . When the boat was three hundied yards short of 
the village , some water entered the boat and the passengers 
staried shifting to the other side away from the water . He 
along with other members of the crew tried to stop the fussen 
gets from moving but failed and the boat overturned , With 
Out caring for the risk to his life , lic started rescuing the 
drowning people and , with the help of other members of the 
CICW , rescued filtecn persons in all and kept them at sufe 
place lill a l escue boat ferried them across to the village . 

In this action , Sapper Zilc Singh displayed couinge , deter 
mination and devotion to duty of an exceptional order. 
31 . 1537528 Sapper MAHMUND KHAN , 

Enginecrs . 
During floods in Delhi in July August, 1977 , Supper 
Mahmud klian was one of the crew in the out- board -motor 
litted bont operated by Suprer Mohammad Allauddin . The 
hot was operating at Jhatikra Base in Najafgarh Sector . On 
2012 August, 1977 , at about 1400 hours , their bont was 
ordered to feity some cooked rations and villagers to Pind 
Hilla Kalan . When the boal was three hundred yards short 
of the village , some water entered thc bont und the passen 
geri yburted shifting to thc other side away from the water . 
He along with other members of crew tried to stop the 
Pulssengers from moving but failed and the boat overturned . 
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Without curing for his own safety , he started rescuing the 
drowning people and , with he help of other crew members , 
he was able to rescue 15 persons in all. These people were 
hepl at safc place till a rescue bout ferricd them across the 
village . 

In this action , Sapper Matmund Khan displayed courage, 
cletçrininalion and devotion to duty of an exceptional order . 
32. 13917986 Sepoy LAL SINGH PANNU , 

Aroy Medical Corps . 


On the 11th November , 1976 , when Sepoy Lal Singh lantli 
was on duty in Aculc Surgical Ward of a General Hospital 
lovuted in Northein Sector, a fire broke out in the hospital. 
Within a short period , the lire leachical the Acute Surgical 
Wurd . Sepoy SCR L illa , il patient with multiplc fracturcs , 
was on dangerously ill list and was having intravenous intu 
sion . Scpoy Punnu Viscontinuied the infusion and , in order 
to save the patient, carried him to a safe place . Whilc carry 
ing the patient, he got sulfocuted and funted . Others present 
Iltar the exist brought both of them to a safe plucc . - 

On rogaining consciousness , Sepoy Pannu inimediately went 
to the barracks of the Medical Battalion where cvacuated 
pulients were accommodate . Flc started the intravenous in 
fusion to the dangerously ill patient to save his life . 


1. Participation in the Conference 

Participation in the Conference shall be open to the fol 
lowing : 
( od ) Representatives of States invited to the Conference ; 

ence ; 
( b ) Representatives of the United Nations Council for 

Nambia ; 
( c ) Representatives of the specialized agencies and the 

International Atomic Energy Agency ; 
(1 ) Observers for national libciation inovenients or 

organisations entitled to participate in the Confer 

cnce ; 
( e ) Observers for other intergovernmental organisations 

outside the United Nations system invited to the 

Conference ; and 
( f ) Obscrveis for non -governmental organisations invil 

ed to the Conference . 
II, Premises, Equipment, Utilities and Stulntory Supplies 

1. The Government shall makc available ut its cxpense 
such confcrcncc space and facilities it New Dcihi as will be 
necessary for the holding of the Conference . The Confer 
once premises and their facilities are listed in Annex Il to this 
Agreement. Suitable working areas and all the necessary 
equipment for the Press and other information media will also 
be provided by the Government. 

2 . The promises shall remain at the disposition of the 
United Nations throughout the Conferenco and for such 
additional time in advance of the opening and aller thr: 
closing as the Secretariat of UNIDO , 01 cu sultation with 
the Government shall, decin nevessary for the preparation 
and settlement of all matters connected with the Conference , 

3 . The Government shall, at ils expense , funist , cquip 
and maintain in good repair all the aforementioned rooms 
and offices , which are listed in Amex 11 , in a manner ade 
quate to the ellective conduct of the Conference . 

4 . The Government shall, at its expense , furnish and main . 
lain such equipment as nenicograph , other duplicating and 
photocopying machines , type -writers with keyboards in the 
languages required , tape recorders and such other cquipment 
us is necesary for the eflective conduct of the Conference as 
listcu in Annex U . 


In this action , Sepoy Lal Singh Punnu jisplayed couge , 
piosence of mind , professional competence and devotion to 
duty of it high order . 

K . C . MADAPPA 
Secretary to the President 
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MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


New Delhi, thc 2012 December 1979 


No . UI/ 151. 3 / 31 / 78.- -Whercas , upon the invitntion of 
the Government of Indir and by the decision of the General 
Assembly of the United Nations , the Third Gencral Con 
ference of the United Nations Industrial Development Orga 
nisation shall be held in New Delhi from 21st January , 
1980 to 8th February , 1980 ; 


And whereas , on agreement was concluded on the 12th 
day of November, 1979 in Vien01:4 between the icpresentatives 
of Governinent of India and United Nations regarding the 

Tangements for the "I hiri General Conference of the 
United Nations Industrial Development Organisation ; 


Now , thereforc . in cxcrcise of the power s conferred by 
Section 3 of the United Nations ( Privileges and Immunitics ) 
Act 1947 ( 46 of 1947 ) , the Central Government hereby 
declares that the provisions set out in the Schedule to the 
Suid Act shall, to the exteut it is necessary , to give eflect 
to thc agreement hereto annexed , apply murutis mutandis to 
1hc Third General Conference of the Nations Industrial 
Development Organisation and its representatives and oficers . 


rcement 
Between the Government of India and the United Nations 
regarding the arrangements for the Third General Confer 
ence of the United Nations Industrial Developaent Organisa 
tion . 


5 . The Government shall also provide, at its expensc , 
durable items of necessary Ollicc Supplies such as stapleis , 
ashtrays, scissors , waste - paper baskets, Teller Opencis , desk 
calenılers, blotting puds , etc ., Tor thc puli pose of the Con 
ference. 

6 . The Governaient shall provide within the Conference 
areu a Bank , a Post Office and telephone, telegraph und 
trivel facilities , first aid lucilities, il cafeteria and restaurant , 
as well as multilingual information services . Space for the 
public invited or permitted to attend the Conference should 
also be provided . 

7 . The Government shall pay for use of all necessary 
utility Services including telephone communications of the 
Secretariat of the Conference in New Delhi and all duly 
authorised official communications by telex and telephone 
between the Secretariat of the Conference and UNIDO Head 
quartçıs in Vienna and United Nations Fleadquarters at 
New York , 

8 . UNIDO shall provide at its cxpcnse all stationery 
Supplies necessary for the functioning of the Conference , ELS 
well as the stencils and piper l equired for documents repro 
duction . The Government shall bear and pay the transport 
and insurance charges for their shipment from Vienna or 
New York to New Delhi and return . 

9 . The conference area shall also havo mcdical facilities 
which shall be adequate to pruvide first -aid for emergencies . 
Immediate Iccess and admission to hospital will be assured 
by the Government whenever required , and the necessary 
transport shall be constantly available on call. 
III. Stall 

1. The United Nations will require at New Delhi the 
interactional stall listed in Annex I iod the Government 
shall put all the disposal of the United Nations such stall 
as required . 


Pirubla 


Following adoption by the General Assembly of the Unil 
cd Nations by lesolution A / 32 / 164 of the invitation of the 
Government of India to hold the Third General Conference 
of the United Nations Industrial Devclopment Organisation 
at New Delhi from 21 JanuarV - - - 8 February 1980 (herein 
after rcferred to as the Conference ) and bearing in mind 
the terms of the General Assembly resolution 31/ 140 of 
17 December 1976 which provides that United Nations bodi 
es may hold sessions way from their established head 
quarters when the government issuing an invitation for 
session to be held within its territory has agreed to defiity , 
after consultation with the Secretary Gencral as to their 
nature and possible cxtent, the actual additional costs direct 
ly or indirectly involved , the Government of India (Here 
inafter referred to as the Government ) and the Uniled 
Nations hereby agree as follows : 
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set of accounts in US dollars in accordance with Annex Ill 
for : 

(i) Cost to the United Nations for holding the Cooler 

ence at New Delhi, 


(ii) the parallel cost to the Uniled Nations had it been 

held at Vienna , 


2 . The Government shall appoint a licison officer who 
shall be rcsponsible in consultation with the UNIDO for 
making and carrying out the administrative and personnel 
urrangements for the Conference in terms of this Agrcement. 

3. The Government, following consultation with UNIDO , 
will make available itt ils expense , and under its administra 
tive control , tbe local staff listed in Annex IV and required 
to : 
(a ) Reproduce and distiibute the docunients needed by 

and for the Conference ; 
( b ) Perforin duties such as typists , clerks, messengers , 

socurity guards, store keepers, and conference room 
personnel, in lieu of the UNIDO staff available in 


The difference betwcen (i ) and ( ii ) will represent the addi 
tional cost payable by the Government of India to the 
United Notions. 


2 . In the case of inteinalional stull , a separate account 
will be maintained for cach person to enable the cquivalent 

United Nations cost for it Vienna miceling to be established 
- un accordance with Annex III, paragraph 1. 


Viconi ; 


3 . In the case of local stull us shown in Annex IV , a 

o luta adjustment will be made should the duration of thic 
Conference differ from that provided for in the budget. 


VI. Financial Arrangements 


( c ) Provide the services referred to in paragraph 6 of 

Article Il and such staff uiat may be necessary for 
custoxdial ind maintenance services for the equip 
nient and premisey made available in connection 

with the Conference. 
4 . The local stall clerred to above will be placed under 
the general supervision of the Executive Director of UNIDO 
and made available before and after the Conference to the 
extent required for its conduct . 
IV . Transportution and Subsistence 

1. Travel to the Conference will , to the extent leasible , bo 
based on airline cxclusion fores from their respective duty 
stations to New Delhi and return . Any member of the 
International staff who wishes to return to his duly station 
by an indircct route mily do so provided thut he himsell 
pays and cxcess over the cost of such excursion fares / 
dircct commercial flight, International staf travelling to 
New Delhi will be paid subsistence and yranted entitiçments 
in accordance with the United Nations rules and practice . 
The subsistence rate at New Delhi will be established by 
the United Nations in the light of the cost of living at the 
time of the Conference . 


1. The Government shall advance on 1 December 1979 il 
sum of Rupees 545 ,701 and in addition pay Air India 
directly the cost of air fares for the international staff , as 
provided in Annex 1, thus niçeting the cstimated extra costs 
of thc Conference is defined under Article V . The advance 
shall be deposited in the Conicrence Rupccs Bank Account of 
the United Nations in New Delhi and disbursed by the Unit 
ed Nations to pay its obligations in respect of the Confer - 
encc . 


2 . A General Account will be maintained by the United 
Nations in US dollars in the name of the Government. It 
will be ; 


( it ) Credited for all advances deposited in accordance 

with paragraph 1 above converted into US dollars 
at the United Nations Operational rate of exchange 
on the day the deposits are made . 


2. The Government shall provide at its expense seven 
chauffeur driven cours , one station wagon and two micro 
buses for the use of the Executive Director of UNIDO and 
the Conference stalf . The Government shall also provide, 
at no cost to UNIDO such additional facilities as muy be 
icquired for the transportation of UNIDO staff from the 
Delhi Airport to their hotels in Delhi upon arrival and from 
their hotels to the Airport Jerurtur c . The Government shall 
also provide for the transportation of Conference cquipinents 
and materials from the Airport ( or port ) to the Conference 
premises and bach . 


( b ) Debited with the extra costs of the Conference 6 

detcrinincel in US dollars under Article V , and 
Annex ill. 


( c ) Al the cluse of the accounts, debited with any 

unspent balance of Rupees from the deposits men 
tioned in paragraph 1 above , converted into US 
dollars at the United Nations operational rate of 
cxchange on that day. The balance will be return 
cd to the Government. 


3 . The Guvernment shall makc available facilities to assist 
delegations, Secretariat, Press and other participants in the 
Conference in making hotel reservations for the duration or 
the Conference. All such facilities will be provided at the 
cost of the participants, and the accounts will be directly 
settled by the participants with the hotel authoritics and 
others concerned . The Government shall have and accept no 
responsibility or liability in this respect . 


The balance of the General Account in dollars will thus 
icpresent the suon to be settled between the Government and 
the United Nations. Any balanco in favour of the Govern 
incnt will be settled in Rupees by the United Nations ; any 
balance in favour of the United Nations will be scttled in 
Us dollurs by the Governinent. 


V . Extra Costs 

1 . Pursuant to General Assembly resolution 31 140 , the 
Government shall bcar the ctual additional costy directly 
or indirectly involved in holding the Conference away from 
Vienna , the established Headquorters of UNIDO . The extent 
of such cxtra costs will he determined by maintaining a dual 


3 . The United Nations will pay the intern :itional staff in 
New Delhi 80 per cent of subsistence and terminal allow 
ance in Rupees ; thc remaining 20 per cent will be paid ut 
the choice of the individual stol meinberg cither in US 
dollars or in Rurees at the United Nations operational rate 
of exchange . 
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liable . It shall issue without delay to the United Nations any 
necessuy import and export permits . 
VIII. Police Protection 

The Government shall provide at its expense such police 
protection as may be required to ensure the peaceful in 
Orderly functioning of the Conference. While such police 
Nicivices shall be under the direct supervision and control of 
an officer of the medium / senior lank provided by the Govern 
Ment, this oficer shall work in close cooperation with the 
responsible UNIDO officiul so as to ensure il proper atmos 
phere of security and tranquility . 


IX . Llubilliy 

1. The Government shall, cither direcuy or through appro 
priate insurance coverage , be responsible for dealing with any 
actions , claims or other demands against the United Nations 
or its personnel and arising out of : - -- 


VII . Privilusos und Immunitie s 

1. The Convention on the Privileges and Immunities of 
the United Nations shall be applicable with respect to the 
Conference. Accordingly , the representatives of States and 
of the United Nations Council for Namibia at the Confer 
ence , officials of the United Nations performing functions in 
connection with the Conference and experts on missions for 
the United Nations performing functions in connection with 
the Conference shall enjoy the privileges and immunities 
provided in the said Convention for representatives of 
Member- States and officials of the United Nations and 
experts on mission for the United Nations with the cxcep 
tions provided for in Article IV , Section 15 of the said 
Convention . 

2 . Observers from the specialised agencies at the Conſer 
ence shall enjoy the privileges and immunities under Articles 
VI and VIII of the Convention on the Privileges und Immuni 
ties of the Specialised Agencies . Observers from the Inter 
national Atomic Energy Agency at the Conference shall 
enjoy the privileges and immunities provided under Articles 
VI and IX of the Agreement 012 the Privileges and Inmuni 
ties of the International Atomic Fnergy Agency . Observers 
fron other intergovernmental and non - governmental organi 
Sitions to the Conference as observers shall cnjoy the privi 
leges and immunities provided under Article V of the 
Convention on the Privileges and Immunities of the United 
Nations 

3 . Without prejudice to the Convention on the Privileges 
and Immunities of the United Nations, all persons performing 

functions in connection with the Conference, including repre 
, senintives of iniernational non -governmental organisatious, 
representatives of foreign information media and other 
persons invited to the Conference by the United Nations who 
are duly accredited as such shall enjoy immunity from legal 
process in respect of words spoken or written and all acts 
performed by them in their ollicial capacity in connection 
with the Conference. 

4 . The Government shall ensure that no impediment is 
imposed on transit to and from the Conference of the fol 
lowing categories of persons attending the Conference : 
representatives of Governments and of the United Nations 
Council for Namibia and their immediate facilitics, represen 
tatives of specialized agencies , intergovernmental organisa 
tions and their immcdiate families ; oficials and cxperts of 
the United Nations and their immediate families ; observers 
of the International non - governmental organisations having 
consultative status with UNIDO and with thc Economic and 
Social Council of the United Nations (FCOSOC ) ; represen 
tatives of the Press or radio , television , film or other infor 
mation agencies nccredited hy the United Nations upon con 
sultation with the Government and other persons officially 
invited to the Conference by the United Nations. 

5. All the persons referred to in this scction with the 
( xception of local stal recruited by the Government shall 
have thc right of entry into and exit from India . Tacv 
shall he granted reasonable facilitirs for speedy travel, Visas 
where required shull he granted , free of charge is speedily 
as nossible and , when applicntions are received itt lenst 1wO 
and a half weeks before the opening of the Conference , not 
later than two weeks before the date of the Conference. If 
the application for the visa is not made at least two and 
in hull weeks before the orching of the Conference, the visa 
shall be granted not later than three days from the receipt 
of the application , Exit permits, where required , shall be 
oranted free of charge and as speedily as possible , in any 
case not later than three days before the closing of the 
Conference 

6 . Tu acilition , all porticipoints and 111 persons performing 
functions in connection with the Conference shall enjoy such 
facilities ind courtesies as are necessary for the independent 
exercise of their functions in connection with the Confeicnce . 

7 During the Conference , including the preparatory and 
final staves of the Conference , the buildings sind areas referred 
to in Article 11 shall he deemed to constitute United Nations 
premises and access thereto shall be subject to the nuthority 
anil Control of LINIDO . 

8 . The Gayriment shall allow the importation of all cauin 
ment init sunlies free arv for the Conference , including those 
noelcel for the official inquirements and entertainment schrdule 
opole Conferenca , and cremnl them from the payment of the 
import duties and other duties and taxey to which they are 


( n ) Injury or damage to person or property in the pre 

inises referred to in Article II above and in Annex II 

of this Agreement ; 
( b ) Injury or damage to person or property caused by, 

or incurred by using, the transport services referred 

to in Article VI, parngraph 2 above ; 
( c ) the employment for the Conference of the personnel 

referred to in Article III, paragraphs 2 3 above 

und in Annex IV to this Agreement 
2 The Government shull hold harmlesa the United 
Nations and its personnel in respect of such actions , claiins or 
other deinands, except when it is agreed by the parties hereto 
that such damage or injury is caused by uTOSS negligence or 
wilful misconduct of the Unitel Nations personnel in which 
Cosc steps shall be taken to establish the civil liability of the 
party responsible . 

Any such actions, claims or other demands arising out of 
events attributable to force muleuro shall exempt the Govern 
ment and the United Nations froni any obligation . 

3 . Notwithstanding anything contained in parugraphs 1 and 
2 above, the Government and the United Nations shall not be 
liable for my consequential , remote or indirect damages aris 
ing out of such actions, claims or other demands . 


X , Senlement of Disputes 

1 . Any dispute between the United Nations and the Govern 
ment which involves a question of principle concerning the 
Convention on the Privileges and Immunitics of the United 
Nations shall be dealt with in accordance with the procedure 
prescribed in section 30 of the Convention . 

2. Any dispute between the United Nations and the Govern 
ment concerning the interpretation or upplication of this 
Agreement, other than a dispute covered by paragraph 1 , shall 
be settled hy negotiations hetween the parties. If a satisfactory 
solution hus no : been icnched within a period of 12 months 
from the date when the dispute asose , the parties agree to 
rcfer it lo any other mode of settlement of their own choice 
for curly settlement of the dispute . 


XI. General Provisions 


1 . This Agreement miny he moulified by a written agreement 
between the Government and the United Nations, 


2 . This Agreement shall enter into force on the date of its 
signature by the parties and shall remain in force for the dura 
tion of the Confcrence and for a period therenfter its may be 
necessary for the settlement of all matters relating to the Con 
forence 


3 IN WITNESS WHERFOF, the respective representatives 
of the Government of India and of the United Nations have 
signed this Aureement in Vienna this day of twelfth November 
One Thousand nine hundred and seventy nine . 


For the Glovernment of India Suomen pou 397 104 
K , R , P. SINGH 

ABD - EL RAHMAN KHANE 
$ . V . PURSHOTTAM , Jt. Sccy (UN ) 

Ministry of External Affairs . 
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MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

Members 
(DEPTT, OF HEALTH ) 

3. Managing Directors of States / U . Ts. Forest Develop 

ment Corporations . 
New Delhi, the 27th November 1979 

4 . Joint Secretary ( A & RD ), Planning Commission, New 
RESOLUTION 

Delhi. 
No. V . 27020 /29 /77- Ay.Desk - 11. — Whereas a General Meet 

5 . Deputy Inspector General of Forests , Ministry 
ing of the Central Council for Research in Indian Medicine 

of 
and Homocopathy, a Society registere under the Societies 

Agriculture & Irrigation , Department of Agriculture 
Registration Act was convened for the purpose of express 

& Cooperation , Krishi Bhavan , New Delhi, 
ing its wish and for voting on the dissolution of the said 

6 . Director ( Finance ) , 
Society , and 

Department of Agriculture & Cooperation , 
Whereas in the mceting of the said Council held on 1 -4 - 78 , 

New Delhi. 
it has been resolved to dissolve thc Suciety with effect from 

7 . Director, Agriculture Refinance and Development 
the dated as may be notified by the Central Government. 

Committee , Bumbay. 
Now , therefore , the Central Government hereby notifics the 
10th January , 1979 as the date with effect from which the 

8 . Managing Director, Agriculture Finance Corporation 
Central Council for Rescarch in India Medicine and Ilomoco 

Ltd ., Bombay. 
pathy shall stand dissolved , 

9 . Deputy Secretary ( Tribal Development) , 
2 . The Government of India are also pleased to constitute 

Ministry of Ilomc Affairs 
four Central Councils as named below as successor bodies 

New Delhi. 
to the Central Council for Research in Indian Medicine & 
Homoeopathy Society to initiate , aid , guide, develop ant 

10 . Specialist ( Life Science ), 
coordinate scientific research in different aspects, fundamental 

Department of Science & Technology , 
und anplied , of Ayurveda , Siddha . Unani, Homoeopathy, Yogn 

New Delhi, 
and Naturopathy systems of medicine and cure : 

11. Chicf Executive Officer, 
1. Central Council for Research in Ayurveda & Siddhn , 

Logging Training Centres Project , 
2. Central Council for Research in Unani Medicine. 

Dehradun , 
3 . Central Council for Research in Homocopthy . 

12 . Programme Officer , 

Indian Institute of Forest Management , 
. 4 . Central Council for Research in Yoga & Naturo 

Ahmedabad 
pathy . 
These Councily have been registered as Sociçtics under the 

13. Managing Director, 
Societies Registration Act . 1860 . They shall be administered 

Karnataka Forest Industries Corporation Ltd ., 
by the respective Governing Bodies consisting of official and 

Bangalore. 
non -official members als provided in the respective Memo 

Member -Secretary 
randum of Association Rules, Regulations and Bye -law , of 
the Councils concerned . 

14 . Assistant Inspector General of Forests ( FI ) , 

Department of Agriculture & Cooperation , 
The assets and liabilities including the employees working 

New Delhi. 
in the erstwhile Central Council for Research in Indian 
Medicine & Homeopathy shall he appropriately allocated to 

2. The functions and rules of business of the Committee 
the new Councils. The terns and conditions of services of will remain unchanged . 
the said employees including their existing benefits shall as far 
os practicable be protected by the new Councils to which 

ORDER 
their services are allocated . 

ORDERED that a copy of the Resolution may be communi 
ORDER 

cuted to all concerned . 
ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 

AISO ORDERED that the Resolution he published in the 
of Indin . 

Gazelte of India for general information . 
S. K . KARTHAK , Dy . Secy . 

B . P . SRIVASTAVA 

Inspector General of Forests & 
MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 

Er- officio Additional Secretary 
(DEPARTMI NT OF AGRICUI TURF & COOPERATION ) 
New Delhi the 12th December 1979 

New Delhi, the 15th December 1979 
RESOLUTION 

RESOLUTION 
No. 7 - 6 / 74 - FRY / FIPC - In continuation of the Ministry 
of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture 

No. F . 3 - 42 /79-FIT. In continuation with the Andaman 
Cooperation ) 

and Nicobar Islands Administration , the Government of India 
Resolution No. 7 - 6 / 74 -FRY / FIPC dated 
298- 1978 reconstituting the Central Coordination Committee 

have decided to appoint a Committee to go into the whole 

question of encroachments on Forest as well as Revenue 
for State Forest Development Corporation , the Government 
of India have further decided to include the following olli 

lands in the Union Territory of Andaman and Nicobar Is 
suid 
cial as Vice - Chairman of the Central Coordinntion 

lands. The Committee will consist of the following : 
Committee for the purpose of its smooth and effective func 

Chairman 
tioning. His inclusion will he shown after serial numer 1 
of the above- citcal Resolution as indicnted below : 

1. Shri M . K . Dulvi, Adall. I.G . F . 

Departinent of Agriculture and Cooperation , 
Chairman 

New Delhi, 
1 . Tusixctor General of Forests & Er-officio Additional 

Members 
Secretary to the Government of Indin , Ministry of 
Agriculture & Irrigntion (Department of Agriculture 

2 . Shri B . K . Sharma , Joint Secretary , 
& Cooperation ) . 

Ministry of Rural Reconstruction , 

New Delhi, 
l ice-Chairman 

3 . Shri R . K . Rath , Joint Secretary . 
2 . Additional Inspector General of Forests . -Ministry of 

Land Rcforms Department, 
Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture 

Ministry of Rural Reconstruction , 
& Cooperation ) . 

New Delhi. 
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4 . Shri Lalthanzama, 

Chief Conservator of Forests , 
Andaman and Nicobar Islands , 

Port Blair . 
5 . Shri M . S . Solanki, 

Member -Convener 
Deputy Inspector General of Forests, 
Department of Agriculture and Cooperation , 
New Delhi. 


ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to the Ministry of Home Affairs Ministry of Rural Recon 
struction , Andaman and Nicobar Administration , Planning 
Commission , Chief Conservator of Forests , Andaman and 
Nicobar Islands, Port Blair , Cabinet Secretariat, President s 
Secretariat , Prime Minister s Secretariat, Lok Sabha Secre 
tariat, Rajya Sabha Secretariat and the Comptroller and 
Auditor General of India . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

G . NAIK , Under Secy . 


Members 
6 . Shrimati Uma Pillai, 

Deputy Secretary (ANL ) , 
Ministry of Home Affairs , 

New Delhi 
7 . Revenue Secretary , 

Andaman and Nicobar Administration , 
8 . Deputy Commission , 

Andaman District, Port Blair . 


2 . The terms of reference of the Committee will be as 
follows : 
( 1 ) To go into the whole question of encroachments 

in forest as well as revenue lands so as to cover the 
extent of encroachments and identification of causes 

leading to encroachments etc . 
( 2 ) To suggest remedial and preventive measurcs to con 

tain the problem of encroachment , 
( 3 ) To suggest alternative sources of cmployment for 

the encroachers to be ejected from the encroached 

areas of Forest as well as Revenue Lands ; 
( 4 ) To provide effective bye -laws for ejectment proceed 

ing and clearing of encroachments on Forest as well 
as Revenue Lands. 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( P . & T . BOARD ) 
New Delhi, the 14th December 1979 

RESOLUTION 
No. E - 12016 / 1 /73 -Hindi- A . -- This Offlcc Resolutions of 
cven number dated the 16th November , 1978 , 23rd May, 
1979 and 6th October, 1979 ars amended as follows : 
In para - 1, under the heading " Composition " the follow 

ing may be added : 
47 . Dr. Raghu Nath Singh 

Village Aigara , 
PO , Cholapur, 
Distt. Varanasi ( U . P . ) 

Member 
ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be communicate 
to Prime Minister s Secretariat Deptt. of Parliamentary 
Allairs , Lok Sabha and Rajya Sabha Secrctariat and all 
Ministries and Departments of Government of India . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

S . L . RAJAN , Secy . 

P . & T . Board 


! 


3 . The Committee is required to submit its report to the 
Government in 3 months i. c . within 29th February , 1980. 
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